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| प्रकथनं 


। प्रातः स्मरणीय श्रीगोस्वामीजी के द्वादश प्रन्थो मे सात ग्रन्थ म्रन्थरूपमें 
लिखे हप जान पडते है, क्योकि इनके प्रारम्भ मे मङ्गलाचरण एवं श्त में 
समाति सूचित की गई द । शेष पोच प्रन्थ संगरटीत जान पड़ते है, फुटकर रचना 
करते जाते थे, पौष क्रम लगा कर ग्रन्य रूप में क्रिये गये दै | यद बरव रामायण 
भी संग्दीतमेंदीदै। 
इस बरवे रामायण की रचना केवल बरव छन्द में हुई दै । वरवै एक ग्र 
सम मात्रिक छन्द दै । यह छन्द भी चार चरणकादी होता दै, पर दोदो चरण 
| मिलाकर एक ही पंक्ति मं लिखे जाते ई, इसमे दो दी पंक्ति का जान पडता है । 
इसके पहले शरोर तीसरे चरणो म १२-१२ मात्राँ शरोर दूसरे तथा चौये 
चरणों मेँ ७-७ मातरे होती ई; अन्त म 5 ( गुरूलधु ) होता है । ङुल ३८ 
मातराश्रों का यद छन्द होता है । ( कोई कोई ११० ८ पर मी यति मानते ईै, )। 
यह छन्द वधी भाषा मेँ विशेष खुचिकर होता है । नायिका मेद का एक अंय 
इसी छन्द में र्दीम कविः ने बनाया हे । 
शीगोस्वामीजौ ने इस अन्य मे कुल ६€ छन्द रक्वे ई | इनमें प्रथम के १२ 

छन्द ( ६ +६ ) श्रीसीतारामजो के व्यान के ह] फिर १२बें से ४२ वें तक छह 

कांडों के चरित-परक द । शेष ४३ वं से ६६ वें तक उत्तर काण्ड के तत्वज्ञाना 
(एवे भक्ति रहस्य युक्त श्रीरामनाम जप-परक दै । इस प्र॑य क पूर्वां मे त्रलङ्काो 
करी प्रधानता है, इसमे सष्ट श्रोर शुद्ध द्‌ अलङ्कार दिखाई देते है, जेते श्रलङ्कार 
बले ग्रन्थों मे पाये जाते ई । उत्तरा मे श्रलङ्कार कदी-कहीं स्पष्ट है, नाम-जप 
विधि कौ प्रधानता है । इस समस्त अन्य में ष्वनियों की विशेषता है, थोड़े शब्दों 
म श्रथोँ श्रोर भावो की श्रगाषता है| इसमें करी-कदीं लम्बे समासो आर तत्सम 
। शब्दो के प्रयोग श्रषिक दै । इससे यह पांडित्यपूणं भी ३ । 


न्य टीका 


| इस पर बहुत पदले मने श्रीबजनाथजी की टीका देखी थी । प्र इस समय 
मेरे पास वह नदीं थी । उसके पीछे की पी हई प्रोफेसर लाला भगवानदीनजी 








(^ 


५. 


ष्दीन' की एक टिप्णी है । इसमें गूढ़ शब्दों के 
भी द्रोर्‌ ग्रलङ्केंकेनाम दे दिये गयेदै। इश्क पलिको छुपी दुई 
जनादन मिश्र परमेशः कौ टीका दहै। इसमें विशेषकर ग्रलङ्कायो कौ बिवेचन। 
हे । पूर्वाद्ध की टीका भी विशद है । | 
मेरे न्थ श्रीमन्मानसत नाम बन्दना, मञ्जुरसा्टयाम, मानस.सिद्धान्त विव. 
स्ण एवं प्रपतति-रदस्य प्रकाशित हुए, भ्रीयमचरित मानस एवं श्रीहनुमान्‌ वाहक 
पर “सिद्धान्त-तिलक' भी प्रकाशित हुए । इन्द सन्त-समाज एवं जनता ने श्राद्र 
किये | लोगों कौ त्राकांला वद्‌ उठो कि मेँ श्रीगोष्ठामीजी के रोष समी अरन्थों प्र्‌ 
भी वैसे दी तिलक लि । ग्रतः, मेने यथामति तिलक ज्िखने का निव्य-नियमः 
साकरलियादै। इसग्रन्थमे मी यथामति प्रयास करिया है। मानव-स्वमा. 
वतः नुटि रहं जाना स्वाभाविक है, ग्रतः, सन्त्य है । | 


प्रथं रई, कदी-कदी पूणं वाक्या 
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भरीसीतारामाभ्यां नमः 


श्रीमते भगवते रामानंदाचार्याय नमः, नमो गुखभ्यः 


श्रीतुलसीदासदृत 


बरवे रामाय 
सिद्ान्त-तिलकं 


बरवे-छुन्द 
श्रीगुरु सियपरिय पद नख-टुत्ति उर आनि । 
भरत लखन रिपुहन पद पथगप्रद जानि ॥ 
हलमततुलसी बवंदडं बुधि बल पाय । 
वरै तिलक वनावडं हिय हुलसाय ॥ 
इति मङ्गलाचरण 
वालकर्ड 
वरवे [ १ | 
केस-मकुत सखि मरकत मनिभय होत । 
हाथ लेत पुनि सकता करत उदोत ॥ 
शब्दार्थ -युकुत ( सुक्ता ) = मोती (श्वेत रंग का मोती )। मरकत- 
मनि=पज्ञा, हरे रंग का रत्न; यथा-- “गारुत्मतं मरकतमश्मग्भों हरिन्मणिः 1? 
( अमरकोष ); गदरा हरा रंग नील रंग के समान देख पढ़ता है । अतः, य्ह 


नीलमणि ( नीलम ) का अथं है; क्योकि काले केशो का रंग मोती में श्राया 
है । उदोतनरकाश । केस ( केश )-शिर के बाल । 


र्‌ बरवे-रामायण 


श्रथं--(श्रीसीताजी के केशोंकी शोभाका वणंन करती हुई सिया 
आपस में कहती है) हे सखी ! केरा मेँ ( गूथते ही ) युक्ता नीलमणि रूप 
हो जाती ह; परन्तुवेही हाथमे खेन पर किर ( पूववत्‌ ) सुक्तारूपमे दही 
प्रकाश करतो ह ( चमशूने लगती हँ ) । 
विशेष--श्रीसीताजी के केशो का श्ङ्खार करती दईं सख्या उसमें मोती 
भूथती ह । केदो की काली शामा मोतियों में भ्रा जाती ह। इस पर सखियों 
को सन्देह होजातादटै किरमेने नीलम तो नहीं गूँथ दिया? रिर पर काले 
रंग की मोतिर्या नहँ रहनी चाहिये, इससे वे फिर उन मोतिया को हाथमे | 
के ल्तेती ह । तत्र वे फिर पूववत्‌ मुक्तां हो जाती है । 
श्रीसीताजी के केश काले, चिकने श्रौर चमकीले हैँ । इनमें मुक्तां से 
क्ट अधिक चमक है, इसीषे इनका प्रभाव सुक्ताश्नों पर पडता हे, इनकी चटा 
उन पर चद जाती है । अतएव केशो की शोभा विलक्षण हे । 
अलंकार--"पूवंरूपः का पहला भद हे । 
लक्षण “पूवे रूप कै संग गुण, तजि फिरि श्रपनो ज्ञेत । 
सेख श्याम भो शिव गरे, रहै सुजख तें सेत ॥? ( भानु ) 
उदाहरण --खलडउ करहि भल पाई सुसखंगू । मिद न मक्लिन सुभा श्रभंगू ॥ 
“लखि सुवेष जग बंचक जञ ! बेष प्रताप पूजियहि तेऊ ॥ 
उघरहिं अंत न दोहं निवाहू । कालनेमि जिमि रावन राहू ॥'' 
( मा० बा० &)। 
यहां सुक्ताएं केशो का गुण लेकर काली-सी दीखती थौ, केशों से थक्‌ 
होने पर वे अपने पूदेरूप में दीखने लगीं, इससे यर्दा (पूवंरूप' श्रलंकार है | 
कोई कोद यहाँ “तद्गुण, अ्ररंकार भी मानते ई । 
[२] | 
सम ॒सुबरन सुखमाकर सुखद न थोर । | 
सौय च्र॑ग सखि कोमल कनक कठोर ॥ 
शब्दाथ--सुबरन ( सुवणं एवं स्वणं ) = सोना, सुन्दर रंग । सुखमाकर 
( सुखमा + श्राकर ) = परमाशोभा की खान; यथा-“सुषमा परमाशोभा` * “| 
( श्रमरकोष ) । । 
| 


। 
^ 


सिद्धान्त-तिलक ३ 


पर्थ --हे सखी ! श्रीसीताजी के शरीर का रंग श्रव्यन्त सुन्दर श्रौर बदा 
सुखदायक सोने का-सा दै; परन्तु (यह भेद है कि) श्रीसीताजो का शरीर 
कोमल है श्रौर सोना कठोर होता हे । 

विशेष--“सम सुवरन'--सुन्दर वणं मात्र मँ सोने को समता दै, शेष 
कई गुणो मे श्रीसीताजी के अगाम विशेषता दै, यह अगले विशेषणो से 
प्रकट करते हे । 

'सुखमाकर' - सोने मे वणं मात्र की सामान्य शोभा दै, श्रीसीताजी का 
अंग कर विशेष गुणों से परमाशोभा कौ खन है लावण्य) स्निग्धता, रूप 
संगठन श्रौर सौगन्ध्य श्यादि गुण इशमें परिपूणं हे, इनते यह अध्यन्त सुखद 
है श्रौर सोना थोड़ा सुखद है सरसे अधिक स्पष्ट मेद तो यह है-- 

(सीय अंग सख ` "--श्रीसीताजी का शरोर श्रत्यन्त कोमल है र 
सोना कठोर होता है । वह कोमलता सोने के भाग्य में नहीं है । 

अमलंकार- “व्यतिरेकः के दोनों मेद है । 

लक्षण--“भ्यतिरिक वणं अवण मे, कोह बात विह्ञेष । 

सुख ह अम्बुज सो सखी, मीठी बात विहोष ॥” ( भानु ) 
श्र्थात्‌ जहाँ उपमान से उपमेय मे अधिकता कही जाती है, वहाँ ग्यति- 
रेक अलङ्कार होता है, जैसे सुख कमल के समान है, पर मुख में मीदी बात 
भी है, यह विशेषता है । 
उदाहरण“ निज परिताप द्वै नवनीता । परदुख दरवहिं संत सुपुनीता ॥'” 
( मा० उ० १२४ )। 

इस श्रकुंकार के दो मेद्‌ भी कहे जाते है--( १ ) उपमेय मेँ उपमान से 
गुण कौ श्रधिकता कही जाय ! (२) उपमेय की श्रपेक्षा उपमान में गुण 
हीनता दिखाई जाय । 

यँ इस बरवै के पूर्वा्धं मँ प्रथम भेद है; कर्योकरि वणंमात्र मेँ समता 
दिखाकर रौर कई गुणों की ८ सुखमाकर' एवं "सुखद न थोर' श्रादि से ) 
उपमेय में श्रधिकता है । उत्तराद्धं मे द्वितीय भेद है; क्योकि उपमान सोने में 
कोमलता की हीनता कही गई है । 


ट बरवे-रामायण ¦ 


. नोट जही एक ही वाक्यःनिबन्ध में एक से. अधिक अलंकार श्राते है, वह | 
उमयालंकार' कहा जाता हे । उसमे भी 'संखषट' श्रौर "संकरः दो मेद्‌ ह| 
यहाँ पूर्वद्धं भ्रौर उत्तराद्ध॑मे स्पष्टरूपमें भ्रथालंकार-अर्थालंकार ही 


एथक्‌-¶थक्‌ हे । श्रतः; उभयालंकार संसृष्टि का दूसरा भेद ह । / 


सुबरन' ईस पद के एक साथही दो र्थं लिये गये है। श्रतः › य्ह | 
शश्केषालंकार' भी हे । | 


(३) 

सिय मुख सरद कमल जिमि क्रिमि कटि जाई । 
निसि मलीन वह, निति दिन यहः विगसाई्‌ ॥ 
अथं - यह कैसे कहा जाय कि श्रीसीताजी का सुख शरद्‌ ऋतु के कमल ॐ । 

समान हे; क्योकि वह ( कमल ) रात मेँ मलिन हो (कंभला) जाता है 
शौर यह ( श्रीसीताजी का सुख ) रात.दिन प्रफुस्लित प्रसन्न ) रहताहे। | 
विक्ञेष सुख में श्रधर की लालिमा को लेकर, लाल कमल की उपमा दी , 
जाती दै; यथा--“नव कंज लोचन कंज सुख कर कंज पदं कजानं ।? (वि° 
४५); इसमें नेत्र, सुख, कर शौर पद नवीन लाल कमल के समान कहे गये 
है । शरद्‌ ऋतु मे सभी श्रकार के कमलो मे विदोषता रहती है । यहाँ शरद्‌ के , 
लाल कमल की उपमा का भाव है; यथा - «कबि देखादहौ हरि चरन ।.-- 
सरद भव सुंदर तरुन तर श्रसनः वारिज बरन 1". ( वि० २१८ } । शरद चध्तु | 
के कमल मेँ भी रात मं सम्बुटित होकर मलिन होने का दोष तो रहता दी है । | 
परन्तु श्रीसीताजी, के सुख कमल में यह दोप नहीं हे ।, ; 
कमल सु्यका प्रेमी हे, पर सूयं का प्रम इस प्र नहीं रहता, इसकी चिन्ता. । 
न कर सूयं ्रस्ताचल को चके जाते दै, इससे यह मलिन हो जाता है, परन्तु । 
श्रीसी ताजी का श्रीरामजो मेँ द््पत्य भरेम है, परस्पर परमस्नेह है । श्रतः, । 
खदा संयोग एवं प्रसन्नता रहती हे; यथा--““कबहूँं जोग बियोग न जाके ॥'? | 
(मा बा० ४८) 1. । +; „ ॥ 


अलङ्कार --“भ्यतिरेक' का द्वितीय रूप ह, लक्षण उपर क्िखा गया ।. , | 
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उदाहरण-- “जनम सिधु पुनि बं बिष, दिन मलीन सकलंक । 
सिय श्ल ममता पाव किमि, चंद बापुरो रंक ॥” 
( मा० बा० २३७ ) । 
(+ 


वड़े नयन कुटि भकुटी भाल विसाल । 
तुलसी मोहत मनहिं मनोहर वाल ॥ 

शब्दां - छुटि = टिल, टेदी । विसाल ( विशाल ) = सुन्दर श्रौर भग्य- 
हिं० श० सा० । बाल = शिरकेश । 

श्रथ--श्रीतुलसीदासजी कते है किं श्रीजानकीजी के बड़े-बड़े नेत्र, टेदरी 
भौ, सुन्दर श्रौर भग्य ललाट तथा मनोहर सुलक्े हुए शिर के केश तो मन को 
सुग्ध कर लेते हें । 

विशेष -उपर छन्द \ मं केशों की चमक कदी गई थी, यहो “मनोहर 
बाल' इस शब्द्‌ से केशों के सुल भाव युक्त स्वरूप का वणन है 1 (भाल-विशाल' 
इस पद में सुन्दरता एवं भव्यता का भाव हे, विस्तृत एवं चौडे का नही; क्योकि 
च्ियों के भाल की चौडाई की प्रशंसा नहीं होती । "मोहतः इस पद में मोह का 
माव वही हे, जैसे किसी-किसी सुन्दर छोटे बालक पर मन मुग्ध हो जाता है; 
तथा-- “र्ग भूमि जव सिय पगुधारी। देखि रूप मोहे नर नारी ।*° ( मा० 
बा० २४७ ) । 

श्रलङ्कार--^स्वभावोक्ति' । 

लक्षण-- “जाको जेसो रूप गुन, बरनत ताही साज । 

स्वभावोक्ति भूषन तरा; कहे सै कविराज ॥” ८ दीन जी ) 

यहाँ श्रीसीताजी के कुचं अंगों का स्वाभाविक (्ज्योका त्यो ) वणेन है, 
इससे (स्वभावोक्िः माना गया हे । 

“मोहत मनहिं मनोहर बाल' इस पद्‌ से “परिकर' श्रलङ्कार भी हो सकता 
हे क्योकि (मनोहर' विशेषण मे मन मोदने का भाव है । 

¢ | 
चंपक-हरवा भ्रंग मिलि अधिक . सोदाइ । 
जानि परे सिय हियरे जव कु भिलाई ॥ 
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श्मर्थ-- चम्पाएूल का हार श्रीसीताजी के श्रंग (की गोरा ) से मिलकर | 

श्रधिक शोभा देता हे, परन्तु वह श्रीसीताजी के हृद्य पर है, यह तव जान 
पड़ता है, जब ङुम्हला ( सुरभा ) जाता हं । | 

विषोष-चंपे के फूल का रंग श्रीसीताजी के गोरेरंग से मिलता ह। / 
इससे बह श्रंग की गोराई में विलीन हो जाता हे, दारीर कीश्राभास्े उसमे 
शोभा श्रधिकश्रा जाती हे । यँ शरीरके रंग म वह विल्लीन हो जानेसे | 
दिखाई “ही नहीं देता, इससे शरीर के रंग की प्रधानतादै। शरीरकेरंगने 
चंपे कीनि को दीन कर श्रपनी शोभावदाली है । फिर पने संगसे उसे 
धिक शोभादीहे1 

अरलङ्कार-्रनुगुण'- उपयुक्त पूवां मे यह अलङ्कार हे । 

लक्षणए-““श्ननुगुण संगति ते जबे, पूरन गुण सरसाय । 

स॒क्तमाल हिय हास्य ते, श्रधिक सेत ह्व जाय ॥' ( भाच ) 


उदाहरण- “मनि मानिक मुता छवि जैसी । श्रहि गिरि गज सिर सोह ' 
न तैसी ॥ नृप किरीट तरुनी तु पाई । लहदहि सकल सोभा अ्रधिकाद ॥'” ( 
(मा० बा० १०)। | 
(जानि परड' ` " इस उत्तरां मेँ कहा गया है किं चंपक हार अंग मं मिल 
कर दिखा नहीं देता था, पर ऊुम्हलाने पर दिखाई देने लगा । 
श्रलङ्कार- उन्मीलित" 
लक्तण-- “उन्मीलित सादृश्यतं, हेतु भेद कषु मानि । 
कीरति श्रागे त॒हिन गिरि, चुए परत हे जानि ॥” ( भानु ) 
यहां श्रीषीताजी की गोराई मे मिला इश्ा चंपा का हार कुम्हलाने से ( इस । 
हेत से ) जाना गया, इससे यह श्रलङ्कार दै । । 


उदाहरण“ बय वपु बरन ख्प सोइ रली । सील सनेह सरिख सम । 
चाली ॥ बेष न सो सखि सीय न संगा । श्रागे श्रनी चली चतुरगा ॥ नहि 
्रसन्न खख मानस खेदा ॥ सखि संदेह होइ एहि भेदा ॥' ( मा०बा० २२१ ) 
तथा-- “बद संत श्रसज्जन चरना । दुख प्रद्‌ उभय बीच कटु ` बरना ॥ विद्ुरत 
एक प्रान हरि छेहीं । मिक्त एक दारुन दुख दें ॥° ( मा० बा० ४ )1 


| 
| 


| 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
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इसी प्रकार वरिहारीने भी कहा है, दोहा-रंच न लखियत पहिरिषए, 
कंचन से तन बाल । सुराने जानी परै, उर चंपे की माल ॥ 


= 6 ] 
सिय तुव श्ँग-रंग मिलि अधिक उदोत । 
हार बेलि पदिरावौं चंपक दहोत॥ 
शब्दाथं--तुव ( तव ) = तुम्हारा । उदोतप्रकाशित । 
द्म्थ- हे श्रीक्षीताजी ! तुम्दारे ( चम्पक वणं ) अंग केरंगसे मिलकर वस्तुए 
श्रधिक प्रकाशित हो जाती है, इसी से जत्र में वेले का हार पहनाती हं, तब वह 
चभ्पे काहो जाता हे । 
विभोष यह श्वेत रंग के वेज्ञे का हार श्रीसीताजी के चम्पक वणं अंग 
का रंग छेकर चम्पक वर्णं का होकर चम्पै का हार बन गया; इससे उदार श्गों 
कै रग दातृत्व पर-- 
अलङ्कार-^ तद्‌ गुणः हे । 
लक्षण--““तदृगुण तजि गुण श्रापनो, सङ्गति को गुण ज्ञेय । 
बेसर मोती श्रधर मिलि, पद्मराग छवि देय ॥* ( भानु ) 
यौ हवेत रंग के पुष्प ने श्रीसखीताजी के अरंग-रंग को ग्रहण कर चम्पक 
वणं धारण क्रिया, इससे (तद्‌ गण ` श्रलङ्कार हे । 


उदाहरण-““धूमौ तजे सहज करुश्राई । श्रगर प्रसंग सुगंध बसाईं ॥” 
(मा० बा० & )। 

अ्रवतरणिका--श्रीसीता-रामजी जगत्‌ के माता-पिता है; यथा--“जगदंबा 
जानहु जिय सीता ॥ जगत पिता रधुपतिहि व्रिचारी ।'‡ ( मा० बा० २४५ ); 
तथा-““त्वं माता सवै लोकानां देवदेवो हरिः पिता 1 त्वयैतद्विष्णुना चाम्ब 
जगद्वधाक्तं चराचरम्‌ ॥2 ( वि० पु° १।६,१२६ ); श्रथात्‌ हेश्रीजी! श्राप 
लोकों की माता है रौर हरि पिता ह, राप दोनों से चराचर जगत्‌ व्याप्त हे । 
पिता से माता का गौरव ्रधिक होता हे. इससे माता श्रीजानकीजी का वणन 
पहले श्रा दै। दोनों तुल्य है, इससे चुः चः ही छन्दो मे दोनो केरूपका 
वर्णन भी किया गया ह । आगे श्रीरामजी के रूप का वणेन करते ईै-- 
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(क 
साधु सुसील सुमति सुचि सरल सुभाव । 
राम नीतिरत काम करटौ यह पाव ॥ | 
श्रथ श्रीरामजी साधु, सुशील, श्रच्छी जुद्धिवाले, पवित्र श्राचर्ण श्रौर 
सीधे स्वभाव वाले तथा नीति के अनुसार वत्तव करने वाठे दै, काम यह ( इन | 
गुणो की विभूति को ) कहाँ पा सकता है १ ( तव काम की उपमा श्रीरामजी | 
म कैसे दी जा सकती है ?)। | 
विज्ञेष--साधु ; यथा--“सव्र कोड कह राम सुटि साधू ।* (मा० 
अ० ३१ ); सुसीलः; यथा--“सुनि सीतापति सील सुभाड ।” ( वि० १०० } 
यह पूरा पद देखिये । “सुमति; यथा --'“सुद्ध बोधकघनः ˆ `” ( वि० ५२); | 
सुचिः; यथा--““किए चरित पावन परम, प्राकृत नर श्रनुरूप 1 ( मा० उ० | 
७२ ); सरल सुभाडः; यथा-- “नाथ सुहृद सुखि सरल चित, सील्ल सनेह 
निधान 1” ( मा० श्र० २२७); (नीति रत; यथा-“नीति प्रीति परमारथ , 
स्वारथ । कोड न राम सम जान जथारथ ॥* ( मा० श्र० २५३ ); राम 
राज सुनियत राजनीति को अवधिः" ( क० उ० ७४) । | 


५ 


शरीरामजी साधु हें, काम असाधु हे, श्रीरामजी सुशील दें, काम दुरशील 
ह, इसी प्रकार सभी गुणों के भाव जानना चाहिये । 


--€15 ` 


शारीरिक सौन्दयं मात्र की किचित्‌ समता से काम श्रीरामजी की समता 
नहीं पा सक्ता । उसमे हृदय की सुन्दरता का नितान्त अभाव है कहा भी है; 
यथा -“शंग-च्ंग पर बारिञ्रहि, कोटि-कोटि सत काम 1 (मा० वा० २२०) | । 


व 


अलंकार -जयतिरेक'-- लक्षण पद २ में लिखा गया हे । 
,; श्रतीपः का तीसरा मेद भी है-- 
लक्षण --““जहं बरनत उपमेय ते, हीनो करि उपमान । 
तीन नैन कटाक्च ते, मन्द काम के बान ॥ (भानु) 
उदाहरण--“.लियसुल समता पाव किमि, चंद बापुरो रंक 
( मा० बा० २३७) । 
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ककम तिलक माल श्रुत्ति कूंडल लोल । 
काकपच्छं मिल सखि कस लसत कपोल ॥ 
शब्दाथ--ऊुंकुम = केसर । लोल = चंचल । : श्रति = कान । काकपच्छु = 
शिर के बालों के पट्टे जो दोनों श्नोर कानों श्रौर, कनपटियो के ऊपर रहते हे । 
कपोल्ल = गाल्ल । 
श्रथ-( श्ररामजी क ) ललाट पर केसर की ( पीत वर्णं ) तिलक सुशो- 
भित ह, कान मे कुण्डल डोल रहे ह तथा कानों की दोनो ओर काली चिकनी 
एव चमकीली जुल्फं ( काकपक्ष ) लटकती है इन सवसे मिलकर, हे सखी ! 
( श्रीरामजी का ) कपोल कैसा शोभायमान हो रहा ह १ 
विश्ेष- सखी ने श्रीरामजो के सुख शोभा पर दष्ट दी 1, भाल की तिलकं 
रौर कानों के ऊुण्डल तथा काकपत्त देखने के साथ उसकी दृष्टि कपोलं पर 
डी । द्पणवत्‌ कान्तिमान कपोलो पर कुण्डलो की एवं जर्फों की फाई देख 
कर वह सुग्ध हो उरौ श्रौर ध्रशंसा करने लगी; यथा-““भाल तिलक, कंचन 
केरीट सिर, ऊुडल लोल कपोलन कँ ई । निरखदहिं नारि निकर विदेहपुर निमि- 
ल को मरजाद्‌ मिटा ॥” ( गी० बा० १०६ ।। 
@ इम 1तलक्‌ भालः, यथा--ˆ“भाल विसाल्, बिकट श्कुटी विच तिलक 
ख रुचि राज्ञे । मनुँ मदन तम तक्रि मरकत धनु जगल कनक सर साज्ञे \" 
गी° उ० १२); “नयन सरोज, छुरिल कच, छुंडल श कुटि सुभाल तिलक 
गोभा-सार । मनहँ केतु के मकर, चाप सर गयो विसारि भयो मोहित मार ॥ 
` गी० उ० १०); “कुचित कच सिर सुङुट भाल पर तिलक कहौं समुकाई । 
लप तदत जुग रेख इंदु मर्ह रहि तजि चंचलताई ॥”; ( वि० ६२ ) । 
श्नलंकार--“स्वभावोक्ति- लक्षण पद्‌ ४ में लिखा गया । 
[*& | 
भाल तिलक सर सोहत भह कमान । 
सख अनुहारया केवल चंद्र समान ॥ 
शब्दाथ--श्रनुहरिया ( सं° श्चनुहरण ) = समान होना, श्राति । 
अथ श्रीरामजी क ललाट पर तिलक वाण के समान श्रौरं मेहि धनुष के 
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समान शोभा दे रहे दै । उनके सुख की श्राति वरण॑न भें केवल चन्द्रमा समान 
कहा जा सकता है । 

विशेष-- तिलक की दोनों उध्वं रेखा बाण के समान हं इसके करई 
प्रमाण उपर दिये गये हे । भदे अधिक टेद़ी होने से धनुष के समान ह इसा 
पर भी उपर (मरकत धनुः श्रादि प्रमाण दिपे गये हे । 

(सोहत' यह क्रिया दीपदेहली अलंकार होकर पूं ्नौर पर दोनों पदों कै 
साथ हे। 

मुख श्रनुहरिया केवलः `7- सुख की उपमा मे चन्द्रमा के श्रतिरिकत 
कमल एवं काम शादि भी कहे जाते है; यथा--^“नव कंज लोचन कंज सुख 
( वि० ४५ `; “सुख छवि कहि न जाइ मोहिं पाहीं । जो विलोकि बह काम 
लजाहीं ॥* ( मा० बा० २३२ )। यां पर सखि उन उपमाश्नों को अयोग्य 
मान कर केवल्ल चन्द्रमा को ही नियत करती है; क्योकि इसकी इष्टि चकोरवत्‌ 
स॒खचन्दर की छवि रूपी ऋष्टत पान मे लग गई हे; यथा -- “एकक सव 
सोहि चँ श्रोरा । रामचंद सुखचद्र चकोरा ॥? ( मा० श्र ० ११४); ‹ देवि 
इंटु चकोर सुदा । चितवहिं जिमि हरिजन हरि पाई ॥' ( मा० कि १६) 
“चदि-प्राह्वादने" इस धातु से चन्द्र पद्‌ सिद्ध होता डे, इससे श्रीराम सुख 
आह्ादमय है; यथा-- “सव विधि सव पुरलोग सुखारी । रामच॑द अुखचंद्‌ 
निहारी ॥' (मा०श्र०१ ; इस सखी को सुखदुविषान में श्नस्यन्त श्रानंद 
पराच हो रहा हे, इससे यह ॒ अन्य उपमाश्रों को छोड कर केवल चन्द्र ही को 
नियत करती है । 

अलंकार - पूवाद म सम अभेद रूपकः हे श्रौर उत्तराद्धं मे (नियमोपमा! है । 

सम श्रभेद रूपकः का लक्षण-- ॥ 

८ रूपक साम्य निषेध विन, जह उपमे उपमान । १ 

मिलि तद्रूप अमेद्‌ द्वै, ्रधिक न्यून सम जान ॥" ( भानु ) 

अर्थात्‌ विना निषेध उपमेय रौर उपमान मं समता हो तो पक होत 
हे, इसके अभेद श्रौर तद्रूप मिल कर दो भेद है, फिर प्रसेक के तीन-तीप 
( अधिक, न्यून श्नोर सम ) उपभेद है । सामान्य उदाहरण--हस्त कमल, 
सख कमल शवं नेत्र कमल तथा मुखचन्द्र रादि । | | 


। 
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श्रभेद सम--^“तुव सुख पंकज विमल यह, धरत सवास श्रचेह 1 (भातु) 
उदाहरण--““संपति चक भरत चक, सुनि ्ायसु खेलवार । 
तेहि निि श्राश्रम पिजरा, राखे भा भिनुसार ॥? 
( मा० श्र० २१५ ) | 
रामकथा सुंदर करतारी । संसय विहंग उडावनि हारी ॥* (मा०्वा०११३) । 
यह पूरवाद्ं म उपमेय "तिलकः का उपमान “सर मेँ श्रौर “भह का 
कसान मँ ्रारोप दहै । इससे ये दोनों सम श्रमेद रूपकः हँ । इसमे वाचक 
रौर धमं लुक्च रहता है, वह बात भी यहाँ है ही । 
“नियमोपमा! के लक्षण-- 
याकी उपमा है यही, रेसे नेम निमाय | 
बरने कविवर उक्ति जरै, नियमोपमा लखाय ॥' ( परमेश ) 
इसका वाचक ही" एवं "केवल ' हे, वह॒ केवल चन्द्र ` इस पद्‌ मे स्पष्ट हे । 
[ १० | 
तुलसी वंक विलोकनि म्रदु मुसुकानि । 
कस प्रभु नयन कमल अस कहं बखानि ॥ 
अथं - श्रीतलसीदासजी कठने है कि प्रयु श्रीरामजी के नेत्रो मे तिरदी- 
चेतवन श्रौर कोमल ८ मधुर ) मुसकान भी है, तो इन्हें कमल ॐ समान कैसे 
खान कर ८ प्रशं सात्मक वणन मेँ ) कहा जाय ? 
विशेष - श्रीरामजी श्राभ्रितों पर कृपा करते हए तिरी दष्ट से देखते है 
रौर वे सद प्रसन्नमुख रहते है. उस प्रसनता की छाया उनके नेत्रो पर भी 
ती है. इससे वे नेत्र हसते-से दीखते ह । उब्दं देख कर भ्राश्नित कृतार्थं 
रो जाते ह ॥ 
नेतरो मे हसने एवं सुसुकराने की कल्पना विहारी ने भी की हे; यथा-- 
«सहज सौं जानि के, सौद करति ननैन ॥1 
“करी रिसौहीं जायगी, सहज हसौही भह ॥ 
कमल जद दै । रतः, उसमें करुण-गुण का अभाव है, इससे उसमे उक्त 
तरछेपन का भाव नहीं रहता । कमलल को उस्तके शच्च चन्द्रमा का भय भप 
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रहता है, इससे उसमें दसी का श्रभाव ही हे । श्राक्रति सादश्य.पर भी इन दे 
अभावो के कारण वह श्रीरामजी के नेर््रो की उपमा के योग्य नहीं हे । | 
श्रलंकार व्यतिरेकः का दूसरा भेद है-पद २ भँ लक्षण लिखा गया 
कोको यहौँ (चतुथं प्रतीप" भी मानते हैँ । 1 
[ ११] | 
कामरूप सम तुलसी राम सरूप । | 
को कवि समसरि कर परे भवतरूप ॥ | 
रब्दाथ--समसरि = बराबरी । भवश्प = संसार ङ्प कुरा; यथा--^पौर 
पाच परस, रस, सब्द, गंध श्रु रूप । इन्द कर कहा न कीजिये बहुरि पर 
भव कूप ॥ ' ( वि० २०३ ) । 
अथ--श्रीतुलसौ दासजी कहते है कि श्रीरामजी का स्वरूप कामदेव प 
स्वरूप के समान हे, पेसी बराबरी करके कौन कवि भवकूप मेँ पड़ना चाहेगा 
श्र्थात्‌ कोद नहीं । . 
विशशेष--"समसरि' पद्‌ का प्रयोग रूप, गुण, स्वभाव एवं धमं श्रादि कौ 
सम्यक्‌ समानता मं होता हे। कामदेव में केवल रूप की फिंचित्‌ समानता दैः 
शेष गुण ॒च्रादिमें विरोध पाया जाताहे। पद्‌ ७ मे ऊचु गुणोका विरोधः 
लिखा गया हे । श्रीरामजी का दृशेन मोक्षप्रद्‌ है, कामदेव का दशन नरक क 
ह्वार द, यह स्वमाव विरोध है । श्रीरामजी मे द्या आदि गुण हे, कामदेव 
रता श्रादि श्रवगुण हे । श्रीरामजी के धमं आचरण ) डचि ह, कामपे 
छुचि आदि । 
एसे श्रयोग्य का साद्य कहने से श्रीरामजी का श्रपमान होता है, इससे 
एसे कवि को भव-कूप में पढने का भय रहता डे; यथा -- “उपमा सकल मो 
लघु लागी । प्राकृत नारि अंग श्रनुरागी ॥ सिय बरनिय तेद्‌ उपमा देई । ऊति 
कहाद्‌ भ्रजस को लेदं ॥” ( मा० बा० २४६); “कोटि काम उपमा लघु 
सोऊ ॥' ( मा० बा० २४२ ); इत्यादि । 
अलंकार - श्रतीपः का पाचर्वा सेद ह । 
लक्षण --““्यथं होड उपमान जब, उपमे को लखि सार । 
दग ्रागेष्टग क्दुनये, पंच प्रतीप प्रकार ॥" ( भानु ) । 


| 
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यहो श्रीरामजी के स्वरूप के समक्त काम-स्वरूप व्यर्थं कहा गया हि 1 

उप्यक्त पद्‌ ७ मे कामदेव की श्रीराम-सद्शता मे गुण का अमाव मात्र 
हा गया धा, यहो उसकी उपमा देने को मना किया गया है, यह विशेषं हे । 

[ ९९] 
चत दसा यह उतरत जात निदान । 
कड” न कवर करकस भंड कमान ॥ 

शब्दाथे-- निदान = जंत में । करकस ( सं ° कश )=कठोर । 

शधं --दस ( श्रीरामजी की भोंह ) की दशा चदृती इद ८ तनी इई ) 
हती है श्रौर उख ( कमान ) की दशा ( कुद काल चरी रहने से ) अरन्त सँ 
तरती ( शिथिल पड़ती ) जाती है तथा कमान कठोर भी होती हे। रतः, 
वै तो कभी श्रीरामजी की भौंह को कमान ( क समान ) नहीं कहता । 

विहोष--श्रीरामजी का दिव्य शरीर नित्य किशोर अवस्था मे रहता हैः 
पथा--“पोद़श वपं किशोर राम नित संदर राजं |? ( ध्यान.मंजरी-अमस्वामि 
त ); इससे ्रापकी भौं नित्य चदृती ही दशा में रहती हे । धुष्‌ का रोदा? 
बदा रहने से फिर उतरने लगता हे, इसी से काम हो जाने पर लोग रोदा 
तार देते हैं । 

धनुष्‌ मे उक्तं रीति से निदान हासता श्रौर कटर हैः यह चुटि है, नहीं 
तो भदो की उपमा दे दी जाती । 

श्रलकार -- व्यतिरेक का दूसरा मद है-- लक्षण पदं २ में ्िखा गया + 
ोदै-कोद इसमें उपयुक्त श्रतीपः का पाचों भेद भी मानते हे । 

श्रव°--श्रागे क्रमशः सातो काण्ड के चरित्र सतप में कहते है- 

धनुष यज्ञ-प्रसंग 
[ १३ ] 
नित्य नेम कृत असून उदय जव कीन । 
निरखि निसाकर नृप मुख भये मलीन ॥ ` ` 
शब्दाथं - अरुन ( अरण ) सूर्य । निसाकर = चन्द्रमा । ` 
ञ्रथं--नित्य-नियम ( संभ्या-वन्दन श्रादि ) करके जव श्रीरामजी धनुष-यज्ञ 


~ ` "न नम 
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मे ्राएु हुए राजानो के मध्य मे सूर्योदय के सदृश उपस्थित. दुष्‌, तव उन देः 
कर चन्द्रमा के समान राजाश्रो के सुख मलिन हो गये । 
विशेष - नित्य नेम कृत; यथा--“होई सुचि सहज पुनीत नहाने। 
नित्य क्रिया करि गुरु पहि श्राये 1" ( मा० वा० ररे८)। | 
(अरखुन उद्य जव कीन ।; यथा--अररनोदय सकुवे कुमुद, उडग 
जोति मलीन । जिमि तुम्हार श्रागमन सुनि, मण्‌ नृपत्ति बल हीन ॥” ( मा! 
बा० २३८ ); श्रीलदमणजी ने ेसा कहा था, फिर वैषा ही हुश्रा; यथा 
“प्रसुहि देखि सव नृप हिय हारे । जनु राके उद्य मये तारे ॥' ( मा० वा" 
२४४ ); तथा --“भूपति किंसोर दुदर रोर ॒बीच सुनिराड, देखिबे को दाउ, 
देखो देखिबो व्रिहाद कै । उद्य सैल सोहे संद्र कवर जोह, मानो भानु भो 
भूरि किरन चिपाद्‌ कै ॥› (गी० वा० ८२); "द्वेखियत भूप भोर के-से उड 
यन गरत गरीव्र गलानि हें । तेज प्रताप बदृत कुवरन को जदपि संकोची वारि 
हं ॥ ( गी° वा० ७८ )। । 
यहाँ राजाश्रों के समाज में श्रीरामजी के प्रताप का महत्व कहा गया 
ह, राजागण स्वयं मलिन पड़ गये । श्रभी धनुर्भङ्ग का प्रसंग श्रागे है । राच 
गण धनुभङ्ग करने की श्राशा में श्राये भे, श्रीरामजी े श्राने के पू वे प्रसा 
थे, जैसे रात म चन्द्रमा प्रसन्न रहता हे । श्रीरामजी के ने पर नके तेज 
प्रताप श्रौर दि्यि रूप को देल कर उन्दँं इनमें अपरिमेय बल होने का श्नुमाः 
इश्रा, यथा- “सुचि सुजान नृप कहहिं हमि रस सूद । तेज प्रताप रू 
जहं तहं बल बुक्‌ 1 ( जानकी मंगल ६६ ); फिर महिं विश्वामित्र कं 
यत्ञ-रक्षा एवं अह्व्योद्धार श्रादि की कीर्तिं सुनी । इससे श्रीरामजी के तेज 
प्रताप से श्रभिभूत ( पराजित ) होकर वे राजा लोग फक पड गये, जैसे सू! 
के श्रागे चन्द्रमा 1 
श्रलंकार - “रूपकः हे-- लक्षण पद्‌ 5 म लिखा है । यहाँ विना किस 
निषेध के श्रीरामजी को उपमेय रौर अरुण को उपमान तथा राजाश्नों को उप॑ 
मेय श्रौर चन्द्रमा को उपमान मान कर समता कही गह ह । | 


“यह श्रीरामजी का बोधक कोई शब्द नहीं हे । नृप अुख' रादि की समी 


| 
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पता से श्रीरामजी का उपमेय रूप मेँ श्रारोप उपर से किया गया है इससे 
यहो “आर्थी शक देश विवक्ति सांग रूपकः हे परमेश । 
१४ | 
कमठ पीठ धनु सजनी कठिन ऋरँदेस । 
तमके ताहि ये तोरिहि कब महेस ॥ 

शब्दाथं-- कमठ = कदुश्रा 1 तमक = तेजी से, जोरा पूवक । 

श्रथ--( श्रीसीताजी की सखि्योँ कहती है-- ) हे सजनी (८ सखी )1 
यह शिव धनुष कुष की पीड के समान कठोर है, इससे हम सवको बड़ी भारी 
चिन्ता है । ये ( श्रीरामजी ) इसे जोशपूक ( शीघ्रता से ) तोडगे ( इसलिये 
हम सत्र ) महान्‌ ईश ( समथ) शिवजी से कर्देगी (तो वे श्राञ्ुतोष एवं 
अवढर दानी हँ । रतः श्वर सुनंगे श्रौर हमारे मनोरथ पूरा करेगे; ) । 

विशेष--"कमठ पीठ धनु“; यथा--.कमड पीड पविकूट कठोरा । 
चप समाज मर्ह क्षिव धनु तोरा ॥ ( मा० वा० ३५६९ ) । “ङुक्लिस कठोर 
कहँ संकर धनु खदु मूरति किसोर कित ए री 1? ( गी० वा० ७६ ); कठिन 
श्रदेसः; यथा - “सीता मात सनेह वस, बचन कह बिलखाइ ।” से “बाल 
मराल कि मंदर ठेहीं ॥* ( मा० वा० २५५ } । श्रीजानकीजी को भी भदेशा 
था; यथा-“्रहहु तात ॒दारनि हडि उानी ।› से “चरति परिताप सीय मन 
माहीं । लव निमेष ज्ञग सय सम जाहीं ॥* ( मा० वा० २५७ ) तक । 

'कहब महेसः; यथा - “मन ही मन मनाव श्रङ्ुलानी । होड भसन्न 
मेसं भवानी ॥ करहु सुफल श्रापनि सेवका । करि हित हरहं चाप गरुश्राह ॥ 
( मा० बा० २५६ ) । 

कोदैकोद (कहव महेसः इसका यह श्रथ करते है छि शिवजी का एसा 
कहना है कि “तमक ताहि ये तोरिदि" । इसका रमाण वे इस वाक्य से लेते 
है; यथा- ^'@क्लिस कठोर दमं पीठि ते कठिन श्रति, इठि न पिनाक काहू 
चपरि चद़ायो हे । तुलसी सो राम के सरोज पानि परस ते टुग्यो मानो बारे ते 
पुरारि ही पद़ायो ह ॥ ¦ क० बा० १०) । 

मेरे विचार में “मानोः पद्‌ से उपमा वैसी दी गई है, शिवजी ने. वैसा कह 
नहीं रक्ला था । वाल्मीकीय रामायण वालकांड सगं ७५ में कथा है कि. विष्णु 





~ ` नमि 
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| 


शिव संग्राम मे. यह धनुष विष्णु हुंकार से जड हुश्ना था, उसी खमय हसे 
रिवजी ने जनक के पूवंनों को दे दिया था। इस समय विष्णु के च्रभिन्न खूप 
श्रीरामजी के हाथसे टटा है । जड़ होने पर॒ शिवजी इशे लचा नहां सकते थे, 
तभी तो उन्होने श्रल्यत्र दे दिया था। 
शिवजी श्राञ्ुतोषः ओौर्‌ ्रवढर दानी है, इससे सखियो को विश्वास है मि 
शिवजी से हम सब कंगी तो वे इसे श्रीरासजी के द्वारा तोड़वा देंगे । | 
छमलंकार --“वाचकट्धुश्चोपमाः हे । 
धनु उपमेय; कमर ` पीठ' उपमान शौर (किनि धमं हे; वाचक पद्‌ 
(समान आद्रि ) ट्ठ है । "कणिनि! इस पदं में "देहली दीपक अ्रलंकार भी ह || 
यहौँ "कठिन अँ देशः का निराकरण श्रगले पद्‌ से करते हें -- ५ 
[१५] | 
नरप निरास भये निरखत नगर उदास । | 
धनुष तोरि हरि सव कर हरेउ हरास ॥ | 
शब्दाथं--हराख -( फ्ा० हिरासः --१ भयः २ आशंका; ३ दुःख). 
४ निराशता; { सं०ः हास.) = कमी; क्षीणता; अवनति; वैभव ्ादि की कमी । 
थं- जव धनुष तोडने की चेष्टा कर :सव राजा निराश हो गये; यह दख 
कर सारा नगर उदाखः हो गया; तद -धलुषः तोड़ कर हरि ( क्लेशहन्ता 
श्रीरामजी ) ने सव. (नगरः भर ) की निराशता, का हरण कर लिया । | 
विशेष--“नृप निरास भयेः; यथा -- “सव तृप भये जोग उपहासी । जैसे। 
विन्ु विराग संन्यासी ॥ कीरति : विजय वीरता भारी. । ` चके चाप कर बरबस ए 
हारी ॥ श्रीहत भगे हारि हिय राजा ।` ` ` तजहु रास निज-निज गृह जाह ।'' 
( म!० बा० २५१. ); नगर उदास; यथा--° जनक बचन सुनि सब नरनारी । ३ 
देखि जानकिडिःभये.दुखारी ॥ ° ( मा० बा०.२५१ \ । ; ध, 
धसुष 9रि. हरि: यथा--^“सखव कर संसड ` श्र श्रत्तानू । “सुर 
सुनिबरन्ह केरि कदराईं ॥ सिय करः सोच जनक पञ्तावा । रानिन्ह कर दारन | 
दुख दावा । संु चाप बड़ वोहितः पाई । चढ़ जाह सव संग बनाई ।। ~. संकर्‌ 
चाप जहाज, सागर रघुबर बाहुबल 1 बुड्‌ सो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथमहि | 
मोह बस ॥ भ्रञुः्दोड चापखंड मदिः डारे । देखि लोग ` सब भये सुखरे ॥ 
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(मा०.वा० २५६-२६१ ) । ““सखिन सहित हरषीं सव रानी । सूखत धान परा 
जलु पानी ।। जनक लेड सुख सोच बिहाई । पैरत थके थाह जनु पाई ॥* ““ 
सीय सुखहि वरनिय केहि मोती ।'' ( मा० बा० २६२ )। 

श्रीजनकजी ने कडा था कि कन्या कुरार ही भछे रहे, पर भँ प्रण नहीं 
छो्ंगा, इस पर सव निराश हो गये थे, वह निराशता धनुष टूटने पर दूरहो 
गद । सवकी निराशता हरण के अ्नुदरल हरि पद उत्तम श्राया है । 

(सव कर” इस पद्‌ मे नगर के श्रतिरिक्त राजा जनक, उनकी रानि्यौ 
शरोर श्रीजानकीजी शादि सभी की निराशता हरण का भाव ह । जिन-जिन के 
मन मेँ धनुभेङ्ग की चिन्ता थी, सभी की चिन्ता दूर हो गई । 

श्ररंकार --१ ्ृत्यनुप्रास% २ “परिकराद्कर', ३ शतृतीयप्रहषंण" ह । 

१ लक्तण -जर्हो एक वा श्रनेक भिन्न-भिन्न ग्यंजनों का कईं बार सादृश्य 
हो, वहौँ "वृत्यनुप्रास" अलंकार होता ै । 

यौ “वृप' “निरासः "निरखतः "नगरू' तथा “हरि' दरेड! (इरा श्रादि 
से ही आए है । 

२ लक्तण-- जहां विद्नोष्य साभिप्राय विलेपण से कथन ङधिया जाय, वहाँ 
ह परिकराङ्कर' अलंकार होता हे । 

यो पर रास" हरण के अनुकूल हरि" विदोषण एेसा ही है । 

३ लक्षणए--सोधत जाके जतन को, वस्तु चद्‌ कर श्रान ।? ( भानु) 

श्रथात्‌ जिसे उपाय की खोज हो रही हो शौर वह स्वतः प्राक्च हो जाय, 
से स्थलों पर (तृतीय प्रहर्षण" अलंकार होता है । 

यहां पर “उदास नगर” धनुष तोढ्ने वारे को चाह रहा था, वह कामना 
सकी स्वतः सिद्ध हो गद । अतः, यहो यह अलंकार ह । तथा- यहि विधि 
न विचार कर राजा । आइ गये कपि सदित समाजा ।॥ ( मा० सुं° २८ ) । 


कोहवर-पसंग 
[ १६] 


काधुधुट मुख मृ दहु नवला नारि। 
चोदि सरग पर सोहत यहि अनुहारि ॥ 
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शब्दाथे-- नवला-नवोदा, वह नायिका जो नायकं से लल्ना श्रौर भय 
रखती हो । सरग = आकाश । अनुहारि ८ अनुदार )=१--खदश; समान । 
२ श्राति, साद्य; ( सं° श्रनुहारिन्‌ ) अनुकरण करने वाली । 
अर्थ--हे नवोदा खियो ! अपने सुखो को घूवट में क्यों पाती हो १ इस 
( तुम्हारे खख ) की आकृति का चन्द्रमा तो आकाश पर शोभा दे रहा है । 
विक्षेप--कोहबर प्रसंग मे एवं खिचड़ा के दिन जनकपुर मं सीताजी कौ 
सम-अवस्था की सखि्योँ श्रीरामजी के पास कुदं हसी करने की इच्छा से आ, 
पर सामने श्राने पर लल्ना से धव काढ़ने लगीं । इस पर श्रीरामजी ने पदक्तेदी 
कहा- हे नवला खियो ! भ्राप सव एसे रूप वैभव से युक्त होकर भी कृपण क्यो 
बनती ई, ठेस धनिया को तो उदार होना चाहिये । देखिये चन्द्रमा श्राप सदश 
सुन्दर है, पर वह एेला उदार दै किं विना श्रावरण के श्राकरा मे ( बहुत उंच) 
रह कर शोभा देता रहता है कि सव को उत्क दशन से सुख प्राप्त होता रहे । 
श्राप रेते श्रपार सौन्दयं को निधि होकर उदारता प्रग मे चन्द्रमापे 
न्यून क्यों बनती दँ । श्रच्छा; यदि श्राप अपना सुख नहीं दिखायंगी तो ह 
इसी के सश्श चन्द्रमा को द्री देख कर सन्तोष करगे । 
यहि नुह रि" इसका श्लेष करके दूसरा श्रथ करने से यह भी भाः 
श्नाता हे किं श्रापको चन्द्रमा का श्रनुसरण करना चाहिये, सुख खोल कर हं 
सब छो दर्शन दे सुख श्रदान करना चाहिये | जब चन्द्रमा तुम्हारे सदश ही | 
तो इस रंश में श्राप कम क्यो बनती हे । 
्रलंकार-- “प्रतीप का प्रथम भेद हें। 
लक्षण-““सो प्रतीप उपमेय सम, जब किये उपमान । 
लोयन से अंबुज बने, सुख से चन्द्र॒ वखान ॥ ( मानु ) ` 
श्रथात्‌ प्रसिद्ध उपसान को उपमेय की कल्पना करने मे श्रतीपः का प्रथां 
भेदं होता दे, जैसे नेत्रं के समान कमल शौर सुख क समान चन्द्रमा । । 
यहो पर सुख के समान चन्द्रमा कहा गया है, इससे सुख का उत्कषै क 
गया हे । शतः, श्रथम प्रतीपः हे । 
उदाहरण-““उतरि नाये जयुन जल, - जो सरीर सम स्याम ॥' 


| 
( मा० श्र° १०९ )। । 
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| । क 
| गरव करु रघुनन्दन जनि मन मोहि | 
| देखहु ्रापनि मूरति सिय के लह ॥ 

श्रथ-( उपयु चन्द्‌ के उत्तर मे श्रीसीताजी की सखि का वचन है ) 
हे रघुनन्दन श्रीरामजी ! राप श्रपने मने श्रपने रूपका घमंड नं करं; 
पराप अपनी मतिं देखे ओर फिर ( दमारी सखी ) श्रीसीताजी की छाया देखें 
(; अर्थात्‌ श्रीसीताजी के रूप की दाया के समान ही आपकी श्याम मुत्ति हे)। 

विशेष--श्रीसीताजी के साथ श्रीरामजी विराजमान ह । सियो ने सामने 
क्ते हष शीशेमें दोनों के प्रतिविव देखे । प्रतिर्विव किसी का भी श्यामद्धी 
होता हे । इस पर सखिरयो ने युक्ति से अपना पश्च वना ज्या, कहा करि देखिये, 
पकी श्याम सक्ति श्रीसीताजी को छाया के समान है| मिलाकर देख 
लीजिये । इस प्रकार श्रीसीताजी के स्प की प्रशंसा की है । 

अरलंकार--श्रतीप' का द्वितीय मेद्‌ है । 

लक्षणए-- “उपमे को उपमान ते, श्राद्र जवै न होय ! ^ 

गवं करत सुख को कहा, चन्दहि नीको जोय ।| ( भानु ) 

 अअर्थात्‌-उपमान से जव उपमेय का पमान हो, तव द्वितीय भ्रतीपः 
होता दै, जैसे यहाँ चन्द्र उपमान से उपमेय का आद्र नहं इतरा । 

यहां छन्द॒ मे उपमान रूपी श्रीसीताजी की दाया से उपमेय श्रीराम खूप 
का निरादर हु्रा हे । रतः द्वितीय प्रतीप' हे । 

उदाहरण “^नांध्िं खग अनेक वारीसा | सूर न होष्टिते सु सब 
रीसा || ( मा० लं २७ ) | 

श्रव०--यहोंश्रीसीताजी श्र श्रीरामजी अ्लंवन विभाव है, सख्य 
दीपन विभाव हे । सखियो ने श्रीरामजी के हृदय मेँ रस उदक्च करने के 
ये उपयु त वचन के । उ ससे उन पर सास्विक श्ननुभाव के लण देख पड़े । 
व उन्होने कहा-- 

[ १८1 
उठी सखी देसि मिस करि कि खदु वैन । =“ । 
सिय रघुबर के भये उनींदे चैन ॥ 


[व ~ "वा 


२० बरवे.रामायण 


शब्दा्थ-- मिस = व्याज, बहाना । उनींदे ( सं०° उचिद्र ) = निदरायुक्त | 
श्रथ _ सख्यौ हंसकर वहाना करके कोमल वचन से यह कह कर 
श्रीसीताजी श्नौर रघुनन्दन श्रीरामजी के नेत्र. रव निद्रायुक्त हो रहे ई, वहौँ 
उखुकर ( श्रपने-्रपने स्थलों को , चली गद । 
विह्लेष - सखियो ने समद लिया कि अव उपयु त उदीश्षि के फल-स्वस्प 
म रति-स्थायी भाव जाग्रत हो रहा हे । अतएव च्व हम सव का यँ रहना 
उचित नहीं ओर इस बात का स्पष्ट करना भी ठीक नदी, इससे बहाना करे 
उर गै, बहाना की बात “सिय रघुबर के भये उनीदे नैन' इससे अ्यङ्गय मा 
खे. उक्त भाव को प्रकट कर परस्पर जान लिया । 
अलंकार--“प्यायोक्ति का द्वितीय भेद! हे ! 
लक्षण-““मिख करि कारज साधिये, दूजो भेद विशाल । 
तम दोड वैठो य्ह, जात नहावन ताल ॥” ( भानु ) 
यह बहाना करके सखियो ने अपने जाने का कायं साधा हे, इससे य 
अलंकार हे । 
उदाहरण-“एट मिस देखौँ पद जाद । करि विनती श्रानां दोउ भाई ॥ 
( मा० बा० २०५ ) | 
इसी भाव.को महाकवि विठारी ने भी एक दोहे में कदा है-- 
पति रति की वतिय कही, सखी चलीं सुसुकाय । 
कै-ॐ सवे रलाटली, श्रली चलीं सुख पाय ॥ 
मिलान कर देखिये, दोनों का श्रभिप्राय एक ही हे । परन्तु बरवे वणन । 
स्वाभाविकता हे श्रौर मर्यादा का निर्वाह है गूढ़ व्यञ्जना से भाव प्रकट कि 
गया & । दोहे मे पति की रस अनमिक्ञता एवं निलनता स्पष्ट है । 

[ १६ 1 
सींक धलुष हित सिखन सकुचि प्रभु लीन । | 
मुदित मोँगि इक धलुदी चप हंसि दीन ॥ 

शब्दार्थ--सीौक~मून श्रादि की पतली तीली, किसी घास का मही 
डल । धनुही खोरः धनुष ॥ | 


अर्थ--( वाट्यावस्था मे ) भ्रु श्रीरामजी ने सींक का धनुष संकोच पू 
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सिखने के किये लिया; ( यह देखकर ) राजा दशरथ ने मानसिक श्रानंद्‌ से 
भर कर श्रौर हस कर एक छोटा घनुष ( वालको को खेलने योग्य श्रख्ागार से) 
मेगा कर दिया । 

विशेप--^सींक धनुष ..-'--ींक का धलुप वनाकर प्रजु ने संकोच 
पूवक सीखने के लिप लिया, वरयोकिं वह्माजी का वरदान रावण के लिंये नर ॐ 
दाथसे मरनेकादै। अतः, तेजस्वी राजा दशरथ के यहा प्रु ने अवततार 
लिया । किर भी नर नाव्य मे वच्चेपन में कुलोचित खेल खेलना डे, इससे 
सीकर का धनुप लिया। प्रसु को श्रसमर्थं वालक के समान सींकका धलुप लेते 
हए हदय म संकोच हे, पर मनुष्य का स्वग निव्राहना है । 

सुदित सगि राजा दशरथ ने देखा कि वच्चे म अपने कुल के 
भरनु्ल वीररस का अंकुर उडा हे । अतः, मनम मोद दै । राजाने हस कर 
छोटा धनुप दिया क्योकि राजा ने गुरुजी से एवं उ्योत्तिषिरयो खे सुन रक्खाहि 
कि श्रीरामजी श्रादि भ््रिुवन व्रिदित भगत भय हारीः बड़े भारी वीर एवं 
वनुधेर होगे । च्छा ! अ्रभी यह धनुदी लो । 

यह छुन्द्‌ छठे के पश्चात्‌ रहना चाहता था; क्योकि इसमे प्रञ्ु की वाथ्या 
वध्थाका वणेन है । पर जान पडता है किपले ही संह कत्ता की अन- 
वधानता से यहौँ रक्खा गया हे | यदि यह कदा जाय कि यह ठीक डे, राजा 
को वात्सस्याधिक्य से श्रीरामजी उन्हे बच्चा ही दिखते है, यह ठीक नदीं हे; 
क्योकि विश्वामित्रजी के साथ जानेके पूवं ही प्रभु खृगया करते थे, बदे-बडे 
सिह आदि का बध करते थे) यह चरित भागमें स्पष्ट हे। फिर व्याह करे 
श्माने पर प्रथु ही देसी धनुषं, यह उन संगत नहीं हे, यह तो पच वं 
की श्रवस्था की लीला हे, श्रस्त्‌, मेने भी प्राचीन क्रमाुसार ही रक्ला हे । 

अलंकार -- ` सूक्ष्म! तथा ^स्वभावोक्ति' हे । 

लक्षण --“सूचम पर राशय लख, करै क्रिया कचु भाय । 

मे देख्यो उन शीशमनि, केशव लियो पाय ॥' ( मानु ) 

अर्थात्‌ संकेत देख संकेत ही मे उत्तर देने मँ “सूचमः श्रुकार होता डे, 
जैसे पति ने रति की इच्छा से देखा, तब पी ने शीशमणि केशों भे छिपा कर 
उत्तरं सुचित क्रिया कि रात मे| 3 


क स ~ ~ -- ज्नाो 
| 
२२ वरवै.रामायस | 
यह पर प्रथु ने सङुच कर सींक धनुष लिया ओौर तदनुसार राजा ४ 
देख कर छोटी धनुही ही दी । रतः, 'सूच्म' अ्रलंकार हे । तथा--५सीती 
सभय देखि रघुराई । कहा अनुज सन सैन बाई ।”' ( मा० च्रर०° १६); | 
वाल श्रवध्था के श्नुद्ल लोला-वणंन में (स्वभावोक्ति, भी खष्ट हे । स 

एवं उदाहरण श्रागे पद २५ मं देखिये । 


न 

अधाष्वक्रड 
२०. | 
सात दिवस भये साजत सकल वना । | 
कापृूखहु सुठि राउर सरल सुभाउ॥ | 
शब्दाथं--त्रनाड = श्रभिषेक की सजावट । राउररग्राप का} सुटि सरल- 
त्यन्त सीधा-सादा | | 
्रव०--राजा दशरथ के हृदय मे कई कारणे से श्रति शीघ्र श्रीरामजी फे 
युवराज बनाने की इच्छा इई । तुरत उन्दने गुरु एवं मंत्रियों से सम्मति का 
निश्चित किया कि कल प्रातःकाल पुष्य नक्षत्र में श्रीरामजौ का श्रभिषेकं होगा| 
सजावर होने लगी | उधर देवताश ने शारदा के द्वारा मन्थरा श्रौर कैकेयीरज 
की मति फेरी | मन्थरा छत पर गयी, चारों ओर सजावट की धूम देखक 
उसने श्रीरामजी की घाय से पूवा | राम-तिलक सुनते ही वह घवरा कर उतर 

उसकी उदास चेष्टा पर रानी कैकेयौ ने शरदा, इष पर मन्थरा कहती है-- 
श्रथं- श्रीरामजी ऊ राञ्याभिषेक की समस्त सजावट होते हुए सात दिः 
हो गये ( श्रापको सूचना तक नहीं, ) श्राप सुपे क्या पृं रही हं १ वास्तः 
मं श्रापकां स्वभाव अत्यन्त सीधा-सादा हे । | 
विरोष- “सात दिवस भये”--मन्थरा के देखने के पूवं एक प्रहर भर । 
लगभग सजावट होते हए हेग, परन्तु वह सात दिनि कह रही हे; क्यो 
जितनी सजावट उसने देखी है, उसकी सम मे वह सब सात दिनमेंई 
सकती थी | रामराञय को श्रस्यन्त श्रमिलाषा सव्र को थी । ग्रतः, धूमधाम { 
लोग सजावट कर रहे थे | इससे शीघ्र ही बहुत कुचं कर लिये थे । | 
श्रीरामचरितमानस मे मन्थरा ने पन्द्रह दिन पटे से सजावट होने | 
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वात कही है; यथा--“मयेड पाख दिन सजत समाजू । तस्ह पाई सुधि मोसन 
आजु ॥ ( मा० ्र० १८) | कद्यभेद से इसकी सङ्गति होती दै, किसी कल्प 
में सन्थराने वैसा भो श्रनुमान क्रिया श्रौर काहे! किसी-करिसीका ्योभी 
अनुमान है कि इस प्रन्थ में श्रोर कीं पर चरितचित्रण मे अंथक्रार के रौर 
ग्रन्थों से मेद नदीं है । केवल यदीं पर "पाख दिन' के स्थान पर “सात दिन 
गया है| सम्भव दै ज्जि प्रतिलिपिकारों की भूल से “पाखः का "सातः हो 
गया है, क्योकि इन शब्दों मँ मात्रा समान ही है। 

मन्थरा इस कथन से सिद्ध करती है किंराजा नित्य श्रापके य्ह सोते 
हे ग्रौर ्ापको सव्र रानियों से च्रधिक मानते दै, फिर राम-राञ्याभिषेक जैसी 
महच्वपूणं बात की वे कभी श्रापसे चर्चां भी नहीं करते । सात दिनों से सजा- 
वटहोरही है| श्रापको कृचं पता नहीं, क्या इससे राजा का कपट भाव सिद्ध 
नहीं है १ इस भाव से पू्वादधं मे "वाच्यार्थं व्य॑ग्यः एवं सकारादि शब्दों से 
शृव्यानुप्रास्' भी ह | 

“का पृषु सुटि "व्यंग्य से माव प्रकट करती है कि त॒म मूखं हो, 
अभी सचेत हो जाग्र | राजा के कपट व्यवहार क प्रति श्रपनी रक्षा करो । 

श्रलंकार-- काक वकोक्ति' ठै | 

लक्चण- जौँ कंठ ध्वनि भिन्न ते, आशय जुदो लखाय । 

सो वक्रोच्छी काठ हे, कविवर कहहिं बुफाय 1} ( भानु ) 

यौ का पहु" `" इसका वाच्यार्थ तो यह है करि आ्रापका स्वभाव 
श्रत्यन्त सीधा एवं सुन्दर हे, पर ध्वनि विशेष से यह भाव प्रकट होता कि तुम 
निरी मूख हो । श्रतः, यर "काज वक्रोक्ति' हे । 

[२१ | 
राज भवन सुख विलसत सिय संग राम । 
विपिन चले तजि राज सुविधि बड़ बाम ॥ 
श्रव०-कैकेयीजी ने वरदान मोंगशकरं श्रीरामजी को वनवाख दिया, श्री- 


रामजी वन को चलने लगे, उस समम पुरजनो का पश्चात्ताप दे - 
्रथं--श्रीरामजी श्रीसीताजौ के साथ राजमहल मेँ सुख विलास कर रदे 





सद~ ` =+ अ हहब्द 
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थे । वे ही अव राज्य-सुख छोड़ कर वन को जा रहे ईँ, ( इससे तो जान पडता 
ह किं ) विधाता बड़ा कुटिल ह । 
विरोष “राज भवन सुख विलसत “ `"; यथा-- “भूपति भवन सुभाय। 
सुहवा । सुरप ति-खदन न पटतर आवा || मनिमय-रचित चार्‌ चौवारे । जह 
रतिपति निज हाथ संवार ॥ सुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुवास | 
पलंग मंजु मनि दीप जरह, सब विधि सकल सुपास || विध बसन उपधान्‌ 
तराई । चीरफेन शु बिसद सुहाई ॥ तहँ सिय-राम सयन निसि करहीं । निज 
छवि रति मनोज मदु हरदी ।। ते सिय राम साथरी सोये | श्रमित बस्लन विदु 
जाहि न जोये !। मातु पिता परिजन पुरबासी । सखा सुसील दास अरर दासी || 
जोगवहिं जिन्हहिं प्रान की नाई" । मदि सोवत तेद राम गोसाद' ।। पिता 
जनकं जग विदित भ्रमाऊ | ससुर सुरेख सखा रघुराॐ । रामचंद्र पति सो 
वैदेही । महि सोवत विधि वाम न केही || ( मा० ° ८६-8० ); निषद्‌ 
राज के इस प्रसंग मे इस इन्द्‌ के भाव स्पष्ट 
“विपिन चले तजि राजः ; यथा--^“राजिव लोचन राम चले तजि वाप 
को राज बराऊ को नाई ||'2 ( क० ० १4२) 
“विधि बड़ वाम' ; यथा--“सदित विषाद्‌ परस्पर कहीं ¦ विधि करतव्‌ 
उल सव श्रहदीं ।। निपट निरंकुस निद्र निसं । जेहि ससि कीन्ह सरत 
सकलं ॥ रख कलपतर सागर खारा । तेहि परे बन राजङ्कमारा ।1'' ( मा? | 
ञ्ज ११८); “विधि बाम की करनी कटिन जेहि मातु कीन्दी बावरी 
( सा० ० २०० ) | ^ | 
अलंकार --१ विषादः, २ श्रनुमान प्रमाणः, ३ “उपलब्धि प्रमाणः | 
¶ ~ लक्षण -““सो विषाद्‌ चित चाहते, उलटो कचु होद जाई। | 
राजदेन कटि दीन्ह बन, बिधि गति जानि न जाद्‌ ||” (भानु) 
यँ पुरवासी रामराज्य चाहते थे, उव्टा राम-वन-गमन देख रहे ई श्रौ 
विधि वामता पर शंख रहे है । श्रतः, “विषाद्‌ अलंकार हे । ू 


तथा-““लिखत ` सुधाकर गा लिखि राहू । बिधि गति बाम सदा संद 
` काहू |” ( मा० अं० ५४ ) | । 
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र--राञ्य सुख भोगते हए सहसा श्रीराम-वन-गमन के अनुमान से यह 
बात सिद्ध हुई क्रि बिधि वाम है। श्रतः, यदौ “्रनुमान प्रमाण' हे । 

३-- यहम राग-वन-गमन पर कोद कारण न पाकर ब्रह्मा को दोष दिया 
-गया हे । ्रत९व श््रनुपलब्धि प्रमाण है । 

॥ २ 
कोड कह नर-नारायन हरि-हर कोड | 
कोड कह विहरत वन मघ्रु मनसिज दोउ ॥ 

शब्दार्थं -- विहरत =विहार करते है | मघु=-वसन्त ऋतु । मनसिज =कामदेव। 

श्रव०--वन मागं मं श्रीराम-लचमण चल रहे है, इनको शोभा पर सुग्ध 
होकर लोग भि्न-भिन्न श्रनुमान करते है-- 

्रथं-- कोद कहते दै किये दोन नर-नारायण है, को कहते ई किये 
दोनों विष्णु आओौर शिव ह श्रौर कोई कहते है कये दोनों वसन्त ऋतु गौर 
कामदेव दै, वन में विहार कर रहे हैं । 

विश्ञेष--किष्किधा मे श्रीहनुसानजी ने ठेस ही श्रनुमान किया है; यथा-- 
की तड तीनि दैव मर कोऊ | नर-नाराचन की तुम्ह दोञ ||” ( मा० कि० 
9 ); वन-मार्ग-वासियो ने भी कहा दै: यथा--^“वहुरि कहँ चछुब्रि जसि मन 
वसद । जनु सघु मदन मध्य रति लसह || ( मा० श्र ° ५२२ )। 

यहाँ श्याम वणं श्रीरामजी श्रौर गौर वणं श्रीलच्मणजी दँ । तदद्धसार 
नर» (हर शौर (मधु' गौर ओर “नारायनः, (दरि' श्रौर (मनसिजः श्याम ई । 
“विहरत वनः इस वाद्यखंड से स्पष्ट दै कि वाह्य लीला मे सीता-हरण का 
विषाद्‌ है, भीतर से तो श्राप दोनों आनन्द परणं ही है; यथा - “कवर जोग- 
वियोग न जाके । देखा प्रगट ब्रिरह दुख तके |'' ( मा० बा० ४८ ) | 

“रघुपति अनु जहिं आवत देखी । बाहिज चिता कीन्ह विसेखी ॥|' ( मा० 
:श्र०.२९ ) ।` इसीसे तीनों उपमां देवों को ही दी गद हे, क्योकि श्राप दोनों 
-के दिभ्य शरीरो मे. किसी प्रकार की विवणंता नहीं हे।` किष्किधा में प्रथम 
दशन पर हनुमाचूजी ने भी आपके. दिभ्य शरीर पर ही देवढद्धि से भ्रणाम कर 
"फिर वैसे श्रनुमान कर प्रश्न कयि हे । . 

इन २२-२३ छन्दो म केवल श्रीराम-लवमण का ही वणन है, वन-~यात्रा 
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मे अन्यत्र शे भरसंगो मे श्रीजानकीजी का भी साथ वर्णन ह | रामचरितमाना 
एवं गीतावली आ्ादि देखिये | श्रतः, ये दन्द सम्भवतः शरण्य एवं किष्कि 
काण्ड के होगे श्रोर संग्रह करने में यौ रखे गये होगे, एेखा अनुमान होता है 
अ्रलंकार--श्रथम उल्लेखः । | 
लक्षण-- “सो उल्लेख जु एक कौं, बहु समु बह रीति । | 
जाचक सुरतरु तिय मदन, अरिको काल प्रतीति || (भाय 

यहाँ पर एक श्रीराम-लचमण को तीन प्रकार के लोगो ने तीन प्रकार क 

› इससे श्रथम उल्लेख स्पष्ट है । 
तथा--“जिन्हॐ़ रही भावना जैसी । प्रमु मूरति देखी तिन्ह वैसी ॥|५ ६ 
“ज्ञेहि विधि रहा जाहि जस भाऊ । तेहि तस देखेड कोसलराऊ ||7' तक 
( मा० वा० २४०-२४१ ) | | 
[ २३। | 
तुलसी भई मति विथकित करि अनुमान । 
राम-लखन के रूप न देखेउ शआ्ान॥ 
शब्दाथे--व्रिधक्रित=विशेष थक गई । ( 
अव०--वन मागं मेँ श्रीराम-लच्मणजी के रूप पर वन-वासियो ने श्रु 
मान करके ठेसा कहा हे-- 
श्रथ--श्रीतुलसीदासजी कहते है करि वनवासियोँ ने कहा € --श्नुमा 
करते-करते बुद्धि विशेष थक गदं, परन्तु श्रीराम-लच्मण के रूप क समान हं 
श्रन्य उपमान नहीं देख पडे । 

विशेष --वनवापियो ने इस पर विचार कियाद कि ह्माकी सष्टि 
सभी योनि के जीव अनन्त है, जैसे कि एक राम के समान करोड़ राम है 
एवं एक गाय के समान करोड़ों है, देखे सभी योनि के जीवों के विषय 
जानना चहिये, परन्तु श्रोराम-लक्ष्मण के समान श्रौर कोई नहीं है, इससे १ 
ब्रम की सष्टिसे बाहर के है; यथा--“एक कहं ए सहज सोहाए । श्रा 
प्रगट भण बिधि न बनाए || जरह लगि वेद कहो विधि करनी | श्रवन नयः 
मन गोचर बरनी || देखहु खोजि सुवन दस चारी । कर्द शरस पुरुष क 
रसि नारी | इन्दि देखि बिधि मन अनुरागा 1 पटतर जोग वनाद लागा ॥ 


क~ न ~ ~ 
ऋ मस स्ख न--- 
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कीन्ह बहुत श्रम एेक न रए ] तेहि इरिषा बन श्रानि दुराए || ( मा० श्र० 
११६); इस प्रसंग से बुद्धि काश्रम कर श्रनुमान करके थकना श्रौ श्रीराम- 
लचमण के समान श्रन्यकेरूप कान होना स्पष्ट है। 
यहो पर उपमा की खोज की गरहः पर “न देखेड च्रान' इस पद मँ यह 
ध्वनि है कि श्रन्य नहीं दै, पर श्रपनी उपमा.ये स्वयं हे । श्रतः- 
श्रलङ्कार-- श्यरनन्वयोपमा' तथा - वाचक उपमान-घमं टुक्तोपमा' हे । 
लक्षणए-- “जाकी उपमा ताहि सो, दिये श्रनन्वय मान । 
तेरे सुखकी जोड को, तेरोदी मुख जान ॥' ( मानु) 
तथा--“उपमा न कोड कह दासतुलसी कतहु कवि कोविद्‌ कर । 
बाल विनय विद्या सील सोभा सिधु इन्द सम एड श्र ॥" 
( मा० वा० ३१० )॥ 
५इन्ह सम ये उपमा उर श्रानी।' (मा० बा० ३१६ ); इत्यादि ४ 
यहा ^राम लखन के रूप के सम्रान राम-लखन दही हैः एेसा स्पष्ट नहीं कहा 
गया, इसने कोरई-कोई यँ ठक्च ्रनन्वयः अ्ररुकार कहते है । 
[ २४ | 
तुलसी जनि पग धरहु गंग महं सँच | 
निगा नंग करि नितदहि नचाडदि नाच ॥ 
शब्दार्थ--निगा नश करि ( श्रवधी सुहावरा ह )=नितान्त नंगा करके । 
नचादहि नाच ( यह भी सुहावरा है )=वहृत दुःख देगी । 
श्रव०--श्रीरामजी गंगाजी के तट पर परहचे श्रौर उन्दोनि केवट से नाव 
गी । केवट चरणोदक लेना चाहता था, इसलिये उसने नाव को कुं जल मे 
रख छोड़ा था कि मँ चरण धोकर तवर नाव पर चदने दूंगा । श्रतः, मौने पर 
नाव नहीं लाई | तव श्रीरामजी श्रीगंगाजी मेँ कुच पैड कर नाव किनारे लानेकी 
चेष्टा करने लगे, इस पर उसने समा किं यदि ये जल मे पैठ श्रावेगे तो चरण 
घुल जार्थेगे ! फिर सुश्च चरणरेणु का लाम कैसे होगा १ इसलिये वह युक्ति 
बनाकर कहता दै -- 
श्रथ श्रीतुलसी दासजी कहते है कि केवट ॒श्रीरामजी से कहता हैमे 
सस्य कहता ह, प्राप ग॑गाजी में पैर न रक्खे ( श्रापके इस हृत्य से मेरी बही 
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भारी हानि होगी । श्रापके चरणरेणु के छर जाते ही भेरी नाव मुनिपत्नी अहल 
की नाई दिव्यतनकी ख्रीहो जायगी । तत्काल ही उसे वख देना ही पदेग 
रही-सही धौती उमे देनी पडेगी ) तव नै नितान्त नंगा हो जागा, फिर क 
खी, श्रपने दिभ्य तनु की विविध श्रावश्यकताश्रो की पूति के लिभरे नित्य ता 
किया करेगी ( कर्कि अपने जाति की खी होतो तो थो मे निवा कर क्षतं 
शरीर साथ में काम भी करती ) | | 

विशेष--केवट ने विचारा कि इन चरणो रे धोनेका मेरा भाग्य कर| 
राजा जनक ने भी कन्या कर धोया है इससे उसने युक्ति से श्रपने वरणो 
रेनेकीक्रियाकोतोदधिपारक्ादहै ओर युक्ति से ्रहव्योद्धार के प्रसंग 
लेकर चरण धोना चाहता हे अतः, श्रपनी कद हानि दिखाता है-- 

( 9 ) आपके चरण धूलि के स्पशं = मेरी नाच श्टुम॑तर' दो जायगी, भै 
वाल्ल-बच्चे खाने त्रिना मरंगे, राह पड़ जायगा, मेरी घरवाली तद्ग करेगी छि रह 
सही बृत्ति क्यों नष्ट कर डाल्ली । 


| 

(२) नावख्री हो जायगी, वह दिभ्य तनकी दोगीः पहले ही संगा वन्‌। 

देगी, उसकी ्रावश्यकतारषु मे पूरी नकर सक्गा, तो बहुत प्रकार से तंग क्या 

करेगी । फिर वह सुक नीच के यहा नां रहेगी, “जनि धरनी हाद जायगी मे 

हाथ क्या लगेगा ? में नितान्त नङ्गा ही रह जागा । (सोच) इस पड मे रामः 

चरितमानस के इस छन्द का भाव है-- | 

“पद्‌ कमल धोह्‌ चदा नाव न नाथ उतरा चह । | 

मोहिं राम राउरि शरान दसरथ सपथ सव सची कह ॥ 

बरु तीर मारहु लखन पै जब लगि न पार्थे पखारिहडं । 

तव लागि न तुलसीदास नाथ कृपा पार उतारिहौं ॥१००॥ 
अलंकार - शुक्तिः ओर “घुचमः हे । 

१--रक्षण-- “युक्ति यहे कीने क्रिया, ममं च्ववायो जाय । : ` | 

पीव चलत रसू चले. पोत नैन जंभाय 2 ( मानु० ) " | 

यहा केवट ने युक्ति से ` अपने चरंणोदक लेने के भावे को छिपाया है | 

युक्ति से ही प्रकट करता हे कि मेँ चरणोदक लेकर पार जाने दगा । श्रीरामनी 
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सीघे खड़े है, वह श्रपनी ही श्रोरसे गंगा पैव्नेकी भी वात कहता हे, 
इससे युक्ति" अलङ्कार हे । 

तथा--“बहुरि वदन विधु अंचल ढकी । पियतन चितद््‌ भौंह करि बकी ॥ 

खंजन संज्ञ तिरीछे नैननि । निज पति कद्यो तिन्ह सिय सैननि ॥” 
( मा० अ० ११६) । 

बरवे के उत्तरां मे “ग्यत्यनुप्रास' भौ है, चुन्द १५ में लक्षण लिखा गया है 
२--“सचमः का लक्षण पद्‌ १९ में लिखा गया । 

यहाँ जनि पग धरहुः इस पद मे ध्वनि हे कि श्रीरामजी का गंगा में धै. 
नाव-रहुण का संकेत जानकर इसने संकेत से दी उत्तर दिया हे, इससे यह 
अलंकार भी हे । 

[ २५ | 
सजल कठौता कर॒ गहि कहत निषाद्‌ 
चदउ नाव पग धोद करहु जनि वाद्‌ ॥ 

ञ्र्थ--जल से भरा श्रा कटौता हाथ में लेक निषाद्‌ ( केवट ) कहता दे ` 
महाराज ! इ उभे चरण धोकर नाव पर चदियेः ( व्यथं ) वाद्धलह न कीजिये । 

विकेष- सजल कठौता कर गहि" केवों के पाल नाव का जल उली- 
चने के लिये प्रायः कडोती ही रहती है, उसी मेँ जल भर लाया । यथा -“ छोयोः 
सो कटौता भरि आनि पानो गंगाजी को, धोह पाद्‌ पियत पुनौत वारि फेरि 
करि ॥।2' ( क० अ० १०); कठवता इस विचार से भी लाया कि जिससे उसकीः 
पूवं की वात ठीक समी जाय । इससे मानों बह परीक्षा भी लेता दे कियदि 
करोती खी हो जायगी, तो कह दूंगा कि. देखिये, मेरौ वातत ठीक ही हे श्रौर नावः 
तो वच गई, इत्यादि । यह सी भाव हे कि इसीमे सदा रसोई रक्खी जायगी तो 
वह महाप्रसाद हो जाया करेगा । तथा इससे भी कटौती ही लाया कि श्रीरामजी 
उदासीन वेषे है । श्रतः, धातुपात्र न ते होगे, श्रागे उतरा देने मे' 
भीजानकीजी ने मणि सुंदरी ही श्रीरामजीको दी है श्रौर लंकासेभी हनु- 
मानूजी के द्वारा चूडामणि ही दी है, मणि पाषाण विशेष है, धातु नहीं । 

(कहत निषाद” वह॑ चरणोद्क लेने को उतावला है इससे हाथ मेः 
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कटौता भरकर खड़ा, है चनौर कहता हे, वस, शीघ्र पत घुला लीजिये, आपको 
भी धूपहोरही दै श्रौर युक्ते ता श्रौर मो काम देखना है । 
चदु नाव ˆ ““*--पग घला लीने श्रौर नाव पर चद्धिये, इसमे श्राप 
की कोद हानि नहीं है ओरं वदी भारी हानि से बच जागा । वाक्छलदह कर| 
काको कारण नही हे । 
करहु जनिवाद्‌' - ्रापको नीच के साथ वाद्‌ करना उचित नहीं श्रौ। 
सुकते तो राजा गुराव का भारी डर ह । वे अप्रसन्न होगे कि यह महाराजा से : 
बात लङ़ाता हे; यथा-्रमु सां निषाद हं के वाद्‌ न वदद \ (कशण्श्रण्ट) 
श्रतः, ज्यथं वाद्‌ करके विलस्त्र न कीजिये । 
अलङ्कार --गदोत्तर तथा (स्वभावोक्तिः । 
9--लक्तण -““गृढोत्तर कचु भाव तं, उत्तर दीने होत ।” ( मानु ) 
अशीत्‌ सामि गय उत्तर को गूटोत्तर कहते ह । | 
यहां पर श्रोरामजी ने नाव माँग कर पार उतारना कहा था, वह चरणो. 
दकं लेने का गूढ भाव रखकर ऊपर से चरण धुलाने को विवश कर रहा है। 
रतः, यह श्रलङ्कार है । [ 
तथा- “क दसकंठ कौन ते वद्र । भँ रघुबीर दूत द्‌ ८कंथर ॥” | 


| 
| 
| 
| 
। 
] 
१ 
| 


( मा० लं० १8 )॥ 

२-- केवट गंवार एवं अशिष्ट की भाँति श्रपने जाति.स्वभाव से ही इतने बढे। 
महाराजा से करहु जनि वादः टेसा कहता है, इस प्रकार देहाती वारो का, 
स्वभाव कहा गया है, इससे यहा “स्वभावोक्तिः ्रलङ्कार है । इसका लक्षण-- | 
“स्वभावोक्ति तहं जानिये, जरह स्वभाव कहि जाय ॥1 ( भाच ) तथा-“कहं 
खभाड न कलहि भ्रसंसी । कालु डरहिं न रन रषुवंसी ॥ (मा० बा० २८३); | 
““रघुकुल रीति सदा चलि आई । प्रान जाहु बर बचन न जाई 11 (मा०्य० २५) 
| [ २९] | 

कमल कटक्रित सजनी कोमल पाय । | 

४ निसि मलीन यह ्रफुलित नित द्रसाय | “~ : । 

न्दा कटकित~कटेदार, कंटकयुक्त । पाय~चरण, पैर। 12; | 

` -शअरव०--वनमागं में श्रीराम-लचमण न्रौर ` श्रीजानकीजी चले जा रहे थे । | 
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हो वनवासिनी चर्यो ने इनके चरणों की सुकुमारता एवं कमल्लवणंता पर कहा 
--अहा, इनके चरण तो कमल के समान कोमल है, कठोर थिवी पर कैसे 
वलते है १ यह सुनकर दूसरी ने कहा - 

शर्थ- हे सजनी | कमल में तो कौँटे होते हे नौर इनके चरण बड़े कोमल 
६, वह कमल रात में संकुचित होने से मलिन हो जाता है श्मौर ये चरण नित्य 
( शत-दिन ) प्रफुटिलित ( कमल-दल-समान ) दी देख पदते हें ( श्रतएव इनके 
चरणों को कमल नहीं पा सकता ) । 

विशेष- यष णाल के साथ कमल की उपमा हे; स्योकि कमल के पूल 
त कटे नहीं होते! कमल के णाल (डंठल ) मे कठोर कोटे होते है, पर 
वरण के उपरी भाग ( पद-दंड ) में कोमल रोम होते हे । कमल पुष्प का दल 
लाल होता हे, वैसे चरण के तल भाग लाल दँ (पदं तल भी कमल दल से 
प्रधिक कोमल ईह ) । कमल रात में मलिन रहता है, पर ये निस्य ( निरन्तर ) 
्रफुट्लित ही रहते ई । 

प्रलङ्कार---“्यतिरेक' का द्वितीय भैद-पद २ में लक्षण लिखा गया । 

वाट्मीकरि-वचन 
[ २७ | 
दवे मुज कर हरि रघुवर सुंदर वेस । 
एक जीभ कर लघिमन .दूसर सेस ॥ 

दब्दा्थ-हरि=विष्णु । पेस ८ शेष )=शेषनाग । 

श्रव०---जव वनवास में श्रीरामजी बार्मीङ्ि्राश्रम पर पहँचे, तब समागम 
म युनि ने श्रीराम-लचमण के ठेव का लच्य कराते इए कहा है-- 

श्रं --सुन्दर वेष वारे रघुकुल श्रेष्ठ ्रीरामजी ! श्राप दो भुजावाले छश 
हन्ता विष्णु ( चार अुजावाल्ञे ) हे नौर एक जिह्या वल श्रीलक्ष्मणजी दूसरे शेष 
( दो सहर जिह्धावारे ) द । 

विैष--श्रीरामचरितमानस म इसी प्रसंग पर महि वार्मीकिजी के वचन 
इसी प्रकार है; यथा-^“्रति सेतुपालक राम तुमह जगदीस माया जानकी । जो 
खजति जग पालति हरति रुख पाइ कपानिधान की ॥ जो सहस सीस अदहीख 
मदिधर लखन सचराचर धनी | सुरकाज `धरि `नरराज तज चल्ञे दलन खल 
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निसिचर अनी ॥' ( मा० ० १२६ ) । इस चन्द मेँ वेद मर्यादा रक्षक न 
का पालन करने वाले, जगदीश्वर श्रीरामजी जगत्‌ पालक विण्णु के समान श्रौ 
एक सहर शिर वाले शेषनाग रूप एवं उनके स्वामी श्रीलच्मणजी कहे गये है। 
श्रीगोस्वामीजी ने श्रीरामचरितमानस मे चार कल्पो की कथाका ४ 
कर्‌ प्रवान खूप में साकेत विहारी परस्पर श्रीरामजी की कथा कही हे । ज 
साकेत लोक से श्रवतार होता हे, तव श्रीराम लक्ष्मण ज्यों के त्यों द्विज नराका्‌ 
ही श्रवतीणं होते दँ । जत्र वेकुण्ठ से अवतार होता दे, तव श्रीरामजी चतुथुंजपे 
द्विज होते द रौर श्रीलच्मणजा शोषरूप से मनुष्य रूप होते हं । | 
सुद्र वेस -दो स्ुजावले रूप मेँ चार स्ुजावाले की पेक्षा कह 
अधिक सुन्दरता हे । शरीर मे एकर्मँगुली भी प्रमाण से अ्रधि होती हैव 
` सुन्दरता नही रहती, यहाँ तो दो सजाए्‌ं श्रधिक हे, तथा-- वती भवन्‌ 
भरोखनि लागी । निरखहिं राम रूप अनुरागी ॥` ` `विष्लु चारि खुज विधि सुख 
चारी । विकट बेष सुखपंच पुरारी ॥ श्रपर देव श्रस कोड न श्राह । एहि छि 
सखी पटतरिय जाह ॥' ( मा० वा० २१६ } | | 
"दीपादुत्पश्च दीपवत्‌" श्र्थात्‌ जैसे एक मूल दीपक से कईं दीपक प्रकाशितः 
किये जार्य, तो रादि दोपक उनका मूल रूप होता हे, शेष दीपक उसके अंश 
भूत होते है, परन्तु प्रकाश सब मे समान होता है । वैसे ही श्रोराम रूप आदि 
रूप हे 1 शेष विष्णुनारायण आ्रादि भगवद्रप अ्रंशभूत हे । परन्तु षडेश्वयं शादि 
वैभव सब रूपां मेँ समान ही होते है । यद पर विष्णु कव्पवाले श्रीराम-लचमण 
के रेश्वयं का वणन क्रिया गया है । अन्यत्र भी ठेसा ही कहा. गया है- - 
^ गुर बसि समुह कट्यो तब हिय हरपाने जाने सेष सयन।' (गी०वा० ४९) । 
“लाल लादिल्े लखन `“ धरनी-धरनहार भंजन खुवनभार श्रवतार साहसी 
सहसफन के 1 ( वि० ३७.) । 
श्रलङ्कार-- हीन तद्र॑प रूपकः हे । | 
लण-- जर्हौ उपमान की श्रपेक्षा उप्रमेय मँ गुख कुच कम होने पर भी। 
दोनों मे समता की जाय, व्ह यह श्रलङ्कार होता है; यथा- “सागर ठ 
उपजो न यह, कमला श्रधिक सुहाई । ५८ भानु ) तथा--५राम मात्र लघुनाम 
हमारा । परसु सदत वड नाम तुम्हारा.] ( मा० वाठ. २८१ )॥ यरहँ | 
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उपमान दो अरुज कस होते इए भी श्रीरामजी को चार अयुनावाले विष्णु का 
सूप नौर सहस्रो जीभ की कमी पर भी श्रीलक्ष्मणजी को शेपनाग खूप का 
गया हे । श्रतः, "हीन तदुप रूपकः है । यहो आदि कवि की सूक्ति मे अथकार 
ने श्रद्ुत कवित्व कला दिखाई हे । 


अर्णयक्रार्ड 
[२८ | 


वेद नाम कहि श्ँगुरिन खंडि श्रकास । 
पठयो सपनखाहि लखन के पास॥ 

शब्दार्थ- वेद्‌ = श्रति; संकेताथ-कान । कास ( अकाश }=यो, दिव 
संकेता्थं=स्वगं नाक, नासिका । । 

्रव०--श्रीरामजी ने महषिं अगस्त्य से सम्मत कर पड्वटी मँ निवास 
किया | एक दिन वे ङु कथा कह रदे थे; उसी समय रावण की वहन रप॑णखा 
वर्ह ्ाई । वह श्रीराम-लकच्मण की सुन्दरता पर मोदित हो गई। उसने 
श्रीरामजी से भ्याह करने की याञ्चा की । उन्होने श्रस्वीकार कर उसे.लचमणजी 
के पास भेज दिया । व्हा भी अस्वीकृति ही सिली; तब उसने श्रीसीताजी के 
खालेने की धमकी दी, इस पर श्रीरामजी ने श्रीलचमणजी को सङ्केतमें 
समा कर इस प्रकार कटा है-- | 

र्थ वेद्‌ कानाम अंगुलियों (के संकेत ) से कह, उन्दी ( श्रगुक्लियों } 
से श्राकाश का खण्डन किया । (इष प्रकार संकेत से लचमणजी को समा कर) 
उस शपंणखा को ( श्रीरामजी ने ) श्रीलचमणजी के पास भेजा । 

विशेष--गुरिनः यह बहुवचन है । रतः) चार अंगुलियों को अराकाश 
की श्नोर उठाकर फिर उन्हें श्ुकाकर वेद ओर श्राकाश के पयांयी उसकी इन्द्रियों 
का खण्डन करना सूचित क्रिया । 

आकाश का गुण शाब्द है श्नौर ्राकाश की भ्रोर दशर भी दिखाया जाता 
हे! ईश्वरीय शब्द्‌ वेद्‌ है, वे चार है भी। चार अंगुलियों के द्वारा संकेत 
रहने से चारों वेदां का बोध कराया । वेद्‌ का पर्यायी श्रति' पद्‌ हे शौर श्रतिः 

२. 
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का पर्यायी (कानः हे । पुनः श्राकाश का पर्याय श्यो एवं “दिवः श्रादि फ 
हि । ्दिव' का पर्यांयी स्वर्ग श्नोर "स्वगं" का "नाकः हे। “नाकः काश्च 
(नासिका हे । फिर उन्दी चारो श्रगुलियों को सध्य से ञ्ुका कर "दो कान + द्‌ 
चिर युक्त नासिका, इन चारों का खण्डन करना ( काना ) समाया 1 | 

श्माकाश् की शरोर चार भरगुलियों को उशकर उन्हें मध्य से द्युका द्विया 
बस, इतने म ही लच्मणजी को समा दिया--इसके नाक्‌-कान काट ल्| 
लच्मणजी ने वंसा ही किया । 4 | 

शङ्का--इतने श्रव्प संकेत से श्रीलच्मणएजो ने कैसे समक्ष लिया। | 





समाधान- श्री लच्मणजी ने इससे पहले श्रीजानकीजी की ओट अ्रहण इं 
थी; यथा--“च्रागे राम च्रनुज पुनि पाठे । ्ुनिवर वेष बने अरति के ॥ उम 
बीच श्री सोह कैसी । व्रह्म जोव विच माथा जैसी ॥° (मा० शर० ६); इषं 
पीछे श्रीलचमणजी के पू्धने पर श्रीरामजी ने उन्हे गीता का उपदेश दिय 
इससे उनको सूचम दिनी उदधि ( सदसद्धिवेकिनी बुद्धि प्राक्च हो चुकी थौ 
यथा-“जनकसुता जग जननि जानकी । ` - जासु कृपा निम॑ल समति पावड ॥ 
( मा० बा० १७ `; इससे श्रीलचमणजी ने ्रव्प संकेत मेँ सम लिया । | 

समस कर लचमणजी ने उसे कुरूपा कर उसका व्याग क्रिया हे, इष॑ 
प्रकार जीव जब कृषा गुण प्रधान श्रीजानकीजी कौ शरण केता हे, तोञं 
श्रीरामजी सदसद्विवेकिनी बुद्धि देते है, इससे वह शास्र एवं सत्संग रूपी उत 
श्ल्प संकेत से अविद्या ख्पी शुपंणएखा को श्रासुरीद्त्ति खूप मे कुरूपा निशि 
कर उसका स्याग कर शुद्ध सुसक्लुता प्राक्च करता हे । । 

[ य्ह का यह प्रसंग एवं रविद्या वृत्ति तथा श्रीरामजी के संसत ॥ 
रहस्य मेरे लिखे हुए “श्रीमन्मानस नाम वन्दना" न्थ श्रीवेङ्कटेश्वर प्रेस वम 
मं ऊं विस्तृत ख्प मे हे। ] । 

श्रलङ्कार-- युक्ति" हे, लक्तण पद्‌ २४ मं लिखा गया | 

यह श्रीरामजी ने संकेत रूपी युक्ति से पनी क्रिया को दिपाते | 
श्रीलचमणजी को समाया है । अतः थयुक्ति' अलङ्कार ह । 

यौ पर को “सूच्म' अलङ्कार मानते है, वह ठीक नहीं है; क्योकि | 
भे दूसरे के संकेत पर संकेत से उत्तर दिया जाता है । “व्याजोक्ति भी नही 
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क्योकि उस्म उक्ति ( कथन ) द्वारा पना समं पाना होता है, पर हँ तो 
क्रियात्मक संकेत से ही अपना समं छिपाते इए काम क्रिया गया हे । 
[२६] 
हेमलता सियमूरति मृदु स॒सुकाई । ` 
हेम हरिन कँ दीन्देड प्रभुहि देखाई ॥ 

शब्दाथं -देमलता=सोने कौ लता । हेम हरिन=सोने का शग (मारीच) । 

श्रव०--शूपंणखा ने नकटी-वूची होने पर पहरे खर.दूषण आदि को 
उत्तेजित कर लाया, इससे वे नष्ट ए, तव उसने रावण को उभाडा, रावण ने 
मारीच को सोने का ग रूप बनाकर श्रीरासाश्रम पर सेजा । श्रीजानकीजी ने 
उसे देखा, वे मोहित हो गई, तव उन्होने श्रीरासजी से इस प्रकार उसके पाने 
की श्रसिलाषा प्रकट की ै-- 

श्र्थ--सोने को लता के समान सुन्दर श्रीसीताजी की ८ प्रतिविव ) मूतिं 
ने मधुर सुसर कर प्रञु ‹ परम समथं ) श्रीरामजी को सोने के ग (मारीच) 
को दिखा दिया । 

विशेष--!हेमलता सियभूरति'-वास्तविक रूप से श्रीजानकीजी पतिदेव से 
एेसी श्रा्रह न करतीं; यह तो उनी प्रतिविम्ब सूतिं है । यह चपलता का कायं 
लीला-विधान से उसीके द्वारा किया गया है; यथा-““ कामवृत्तमिदं रोद श्लीणाम- 
सदशं मतम्‌ । वयुषा त्वस्य सत्वस्य विस्मयो जनितो मम ॥*” (वाल्मी° ३।४३। 
२१); श्र्थात्‌ पनी इच्छापूतिं के लिये सै श्रापसे जो यह कह रही ह, यह 
कठोर है श्रौर खियों के लिये अनुचित. दै, यह मै जानती हू, फिर भी इक शग 
के देखने से मुश्चे नितान्त श्राश्चयं हो रहा दै । 

“मृदु सुका यहौँ दु य॒ुकान के साथ कच कहा भी दै, यह श्न्य 
अन्थो से स्पष्ट हे, यथा-““कपट कुरंग कनकमनिमय लखि पिय सो कहति हसि 
बाला । पायो पालिबे जोग मंज षग; मारे मंज॒ल छाला ।। (गी° अर ०३); 
तथा-“सीता परम रुचिर प्रग देखा । भंग-अंग सुमनोहर वेखा ॥ सखन देव 
रघुबीर कृपाला । येहि खग कर शति सुंदर डाला ॥ सत्यसंध भ्रु बध करि येही ॥ 
आनू चमं कहति वैदेही ॥+' ( मा० अर ० २६ ) । 

शहेमहरिन करट ` "2; यथा-- “प्रिया वचन सुनि विहंसि भ्रेमवस गं बहि 
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= ॥ 

३६ बरवेरामायण | 


चाप सर लीन्हें । चल्यो भाजि फिरि-फिरि चितवत सुनि मख रखवारो चीन्हं ॥ | 
सोहति मधुर मनोहर मूरति हेमहरिन के पाच 1! (गी० अर० ३) 1 श्रसुहि-- 
` श्रीरामजी को भ्रु एवं सत्यसंध कहकर, जिससे वे श्नवश्य यह कायं सम्पादन 
करं; यथा --“सत्खसंध प्रु वध करि येही । श्रानहु चमं कहति वैदेही ॥ 
( सा० श्रर० २६ } । | 
बरव के “खद्‌ स॒सुकाद' इस पद मँ जसे कुछ कहने का भाव निहित ह 
'देखाई्‌' इस पद मे भी भेजने की क्रिया गर्भित हे । भ्यज्ञना द्वारा आराच्‌ 
प्रकट करना काम्य की सुन्दर कला हे ] अन्यत्र ( उपयुक्त प्रमाणो मं , हसते 
के साथ कहना ओर दिखाकर भेजना स्पष्ट हे । 
अलङ्कार-- १- - “सम ्रभेद्‌ रूपकः रखा २--(लाटानुप्राख' हे । | 
१--लक्षण--जहाँ उपमेय शौर उपमान की एकरूपता पूंरूप से कही 
जाय, वहाँ यह (सम अभेद रूपकः श्रलंकार होता है; यथा--“^<तुव सुख पंकत। 
बिमल यह, धरत सुवास श्रछेह 1” ‹ भानु ) यहो 'हेमलता' इस उपमान कै । 
“सिय मूरति" इस उपमेय मे पूणं खूप से एकरूपता कदी ग है । अतः “सम 
श्रमेद रूपक! श्रलङ्ार हे ! तथा--““संपति चकई भरत चक, सुनि आण्ड 
खेलवार ! तेहि निखि आश्रम पिजरा, राखे भा भिनसार ॥ मा०अ० २१५ 
“शम्र कथा सुंदर करतारी । संसय विहंग उड़ावनि हारी ॥ ‹(माण्वा० ११३)॥ 
२-देभलता प्रौर हेम हरिन में हेम खब्द्‌ से "लागनुध्रालत' हे । | 
लक्षण--* शब्द्‌ चरथं एकै रहे, ताखयं में मेद्‌ 1 ( मानु ) 1 
[ ३० । | 
॥ 
॥ 





जटा सङ्कट, कर सर धनु, संग मरीच । 
चितवनि वसति कनखियनु अं खियजु वीच ॥ 
शब्दाथं -- कनखियन ( सं° कोणए--ग्रक्षि ) पुतली को ओँल के कोने कं 
ओर जे जाकर देखना; तिरद्खी चितवन । 
अथं --( शिर पर ) जराश्रों का सुट बनाये नौर हाथों म धनुष | 
धारण किये हये श्रीरामजी खगरूप मारीच के साथ ( पीछे-पीछे ) जा रहे 
(भीठलसीदासजी कते है कि श्रीरामजी) तिरद्धी चितवन से (पीछे श्रीसीत 
की भ्रोर ) देखते जाते हे, यह चितवन मेरी अलो ॐ बीच बस रही हे । 


ङ ३७ 


बिशेदरा-- इस प्रसंग ऋ छटा गीतावली अ्रर० ५ मं ऊुछ विशेष खूप मँ कदी 

गद है, उस पद से मिलान कीनिए-- 
राघव, भावति सोद विपिन कौ बीयिन्ह धावनि । 

श्ररुन-कज-बरन चरन सोक हरन, अंङ्स ऊुलिस केतु अंकित वनि ॥ 

संदर स्यामल श्रं, वसन पीत सुरगः कटि निषंग परिकर मेरवनि । 

कनक कुरंग संग साजे कर सर चाप, राजिव नयन इत.उत चितवनि ॥ 

सोहत सिर मुकुट जटा पटल), निकर सुमन लता सहित, रचि बनवनि । 

तैसे श्रमसीकर रुचिर राजत सुल, तेखिए ललित श्च ङिन्ड की भवनि ॥॥२॥ 

प्राणप्रिया ने जो कशचा प्रकट की हे । उसमें तस्पर है क्षणिक वियोग भौ 
सहन नदीं होता, इसलिये खग का पीदा करते हुए पिर-फिर कर तिरी चितवन 
से प्राणप्रिया की श्रोर देखते जाते हैँ, अन्धकार इस अनोखी छटा पर सुग्ध 
ह । अतएव इते ओँखो मं बसाये इए दे । 

अलंकार--१--^्वभावोक्तिः एवं २--श्यमक' । 

१- यह स्वामाविकर चटा का वर्णन हे, इससे “स्वभावोक्ति" है, इसका 
लक्षण थौर उदाहरण पद्‌ २५ मं लिखा गया । 

२--लक्षणए --“्यमक शब्द को पुनि श्रवण, रथं जुदो हो जाय ।” (मानु) 
यहाँ ““कनखियन-शरैखियन' मेँ उच्चारण को समता हे, पर श्रथ की भिन्नता द, 
इससे (यमक' हे । 

तथा-- “भये विदेह विदेह बिसेषौ ।† ( मा० बा० २१४ )1 


श्रीराम वाक्य 


[ ३१] 
कनक-सलाक कला-ससि दीप-सिखाड । 
तारा सिय करः लिसन मोहिं बताउ ॥ 
शब्दा्थं - कनक-सलाक ( कनक-शलाका )=सोने की सलाई । कला-सखि 
( शशि-कला ) चन्द्रमा को कला । दीप-सिखा=दीपक की लौ । तारा 


की पुतली ( श्रस्यन्त प्यारी ) । । 
्रव०-माया शगका घ कर श्रीरासजी आश्रम परं श्रायेः वरह श्रीसीता- 
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॥ 
॥ 


३८ रामलला-नह् 
जी को न पाकर श्रीलचमणजी .से इस प्रकार पूते है ८ वयो कि इन्दी को स 
कर गये थे )-- | 

अथं--सोने कौ सलाद के समान सुन्दर; सुडोल ओर सुवर्ण शरीर वाली | 

चन्द्रमा की कला के समान श्रपने लावख्य से ्राह्वाद्‌ बद्ाने वाली, दीपक की । 

उ्योति के समान कान्तियुक्त चटा वाली श्नौर मेरे नेत्रो को पुतली के समान 
( अ्रत्यन्त प्यारी ) श्रीसीताजी को है १ लक्ष्मण ! सक्ते वताश्रो । | 

विशेष-कनक सलाक- सोने की सलाई के समान छरहरे शरीर वाली, | 
गौर वणं वाली, सचि की ठली हुैःसी सर्वग खंडोल सुंदर शङ्गा बाली । (कला | 
ससि" “चदि आह्वादनेः इस धातु से चन्द्पद्‌ सिद्ध॒होता  । रतः, 
चन्द्रमा ्राह्ादवद्धंक है, वसे ही श्रीसीताजी श्रपनी लावण्य रूपी कला से सुनते 
आह्वादित करने वाली आह्वादिनी शक्ति हे । दीप सिखाउः--दीपक की लौ के 
समान कान्तियुक्त शरीर वाली । इन गुण से वे मुभे आंखों की पुतली के सक्लान । 
श्रत्यन्त प्यारी हें, वे सीता कहो हे ससि कलाः चन्द्रमा ञं षोडशकला 
होती है, उनम अष्टत कला उस स्वाभाविक हे । शोष पन्दरड कृष्णपक्ष में तिथि 
के क्रम से एक-एक क्षीण होती है श्नौर छुक्ल.पक्च मे कमश वदती हुई पूर्णिमा 
को पूरं होती हे । कलाश्च से चन्द्रमा सें श्रह्वाद्कत्व वदता हे ¦ 

यहों श्रीरामजी ने श्रीजानकी के विरह में प्रथम उनके सर्वाङ्ग सुन्दर गौर 
रूप की भावना की, फिर उस रूप के लावण्य रूपी कला को, तस्परचात उनके 
तन से दूर तक फैलने वाली युति की भावना की है । इस प्रकार उत्तरोत्तर उत्कर्ष 
को भावना की हैः इससे- 





शलङ्कार--9 सार" तथा २-^तुल्ययोगिता ( तीसरी ) ड । 
लक्षण-- “सार होत है यधिक जव, इक ते एक बखान 1 ( भानु ) यहौँ 
उत्तरोत्तर ्रधिकता कथन उपर स्पष्ट ३ै% उत्तरोत्तर अधिकता भलाई सेदो या 





` # यहाँ पर किसी किसी, ने “कनक सलाकः से 'ससिकला सें श्रधिक काश्च 
मानकर श्नौर फिर (दीपसिखाडः मे न्यून प्रकाश मानकर "पतत प्रकषं, दोष मान 
लिया है, यह भूल हे, भाव न सममने से ही लोग इस दिष्य वाणी में मी दोष 
देखते है । उक्त भाव सममः कर उन्हे सावधान होना चादिये । 








सिद्धान्त-तिलक | ९ 


राई मे हो, वहीं य “सार अलंकार ' होता हे, यथा--“्धम ते रधम श्रधम 
शति नारी । तिन्ह सरह मे मतिमंद अरघारी ] { मा० अर० ३४) । 
तथा-““एक रँ मंद मोह बल, ऊुटिल हदय अज्ञान । 
पुनि प्रशं मोहिं त्रिसारेड, दीनवं घु भगवान्‌ ॥ (सा०कि० २)। 
२--लक्चण- “उत्तम गुणगण तस्यकरि, एकहि ठर वखान 1 
लोकपाल सुरपति वरुण, यम कुवेर चप जान्‌ ॥ (मायु) 
यदय एक ्रीजनकीजी मे दी कनक सलक 'खसिकला' एवं `दीप-सिखाउ 
के गुण कहे गे है, इसवे र्हा "तुल्यथोगिता ( तीसरी ) स्पष्ट है । 
तथा--“श्रु समरथ सव॑ सिव, सकल कला गुन धाम । 
जोग ज्ञान वेराग्य निधि, प्रनत कलपतर नाम ।। (मा०वा०१ ०७) 


[१२ 
सीय वरन सन केतकि अति हिय हारि । 
किटेसि भँवर कर हरवा दद्य विदारि ॥ 
श्रं - श्रीसीताजी के वणे ( रंग =सोराई ) से ( प्रतियोगिता भँ ) केतकी 
ने हृदय से त्यन्त हारकर शोर श्रपना हृदय विदीणं कर ( उसपर ) भोरो का 
हार बना कर पहन लिया डे 
चिङेप- यहाँ श्रीरायजी श्रीसीताजी के विरह मे उनकी शोभा का वणेन कर 
रहे ह । श्॑ग की गराई की उषमा चम्पा एवं केतकी के पलो से दी जाती डे। 
श्रीजानकीजी के वणं से चम्पा आदि हार के थे, केतकी को बड़ा गवे था कि 
जे सामना कर जीत लगी । पर सामना पर॒ वह रेख ीकी लगी किं उसने 
सयं हृदय से श्रपनी स्यन्त हार मानी ञओौर उसे परव के अपने गवं पर वदी 
ग्लानि हुदै, इससे उसका दय विद्रीरं हो गया, फिर उसने सोचा कि मेरी यह 
हार सवं साधारण को देखने मे न श्राव; अन्यथा सव लोग मेरी बी निन्दा 
करेगे, इस लिये उसने श्रपने फटे इए हदव को दँकने के लिए उख पर काले 
समरो का हार धारण कर लिया । 
केतकी की कल्लियो का खिलना उसका हदय फटना हे, उस पर पुष्परस के 
ज्ञोम से शरे रा वैते है, यही उसका भौरो का हार पहना हे। हार शोभा 
प्रकट करने ॐ क्ण पहना जाता दे, वैसे दी रस के लोन से दलो पर भरो के 
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७० बरवै-रामायण्‌ 


बैठने पर एलो की शोभा होती हे । केतकी ऊपर से श्रपनी शोभा दिखाती है, | 
पर वास्तव में उसने अपने फटे हृदय को हार से चिपाया है । कले रंग काही | 
हार पहना हे, इहसे उसने हारने का शोक भी प्रकट क्रियां है; यथा-““संसय 
सोक निबिड तस भानुं । ( मा० उ० २६ ); अर्थात्‌ शोक तम रूप है ॥/ 
इसीसे पाश्चात्या मे शोक पर काला चिद्व धारण करते हँ । (सनः के स्थान एर 
सभा की एवं श्राघुनिक श्रौर प्रतियों से भी (सम' पाठ दे । पर प्राचीन भागवत 
दासजी की प्रति में "सनः ही पाठ हे यौर अधिक उपयुक्त भी है । 
उपयुक्त उपमेय से उपमान कौ प्रतियोगिता के भाव को कोई कोई शरभ. 
संगिक मानते हं । उन्हे रामचरितमानस के इस विरह-वणंन प्रसंग को देखना | 
चाहिये-“हे खग शग हे मधुकर श्रेनी ।` ˆ "` ` ` “से” किमि सहि जात अनल | 
तोहि पाहीं ~ 2' तक | 
अलङ्कार--हतूत्परक्षा-असिद्धास्पदाः 
लक्तण-- “सुख सम नहिं याते सनौ चन्दहि चया छाय" (भानु) अर्थाद्‌ | 
सुख के समान चन्द्रमा नही हे, इसे इसमे छाया छाई हुई हे । दसम सुल 
समता की चाह छाया का कारण न होने पर भी कारण की कल्पना की गई है, | 
इलि देततमक्षा है ओर सुखसमता की चाह श्रसिद्ध हे, इसलिये वह श्रसिद्धा- 
स्पदा ह । | 
यहो पर केतकी के खिलने श्नौर ्रमराच्छादित होने मँ श्रीसीताजी क वरं 
की प्रतियोगिता में हारना कारण नहीं हे, किर भी कारण की कल्पना की गई | 
हे ओर केतकी मे प्रतियोगिता की चाह भी असिद्ध है, इससे उक्त श्रलंकार हे । ¦ 
तथा-- “इन्दं देखि विधि मन अनुरागा । परतर जोग वनाव ह्‌ लागा ॥ । 
कन्द बहुत श्रम देक न श्रये । तेहि इरषा वन श्रानि दुराये ॥” | 
( मा० श्र° ११३ )। । 


| 





| [ ३३ ] | 
| सीतलता ससि की रहि सब जग छाई । 
अगिनि ताप ह हम कटै संचरति आइ ॥ 

शब्दाथं- संचरति श्नाद्‌ (सं० संचरण=फोलना) आकर पौलती हे, लगती है। 

` अथे --चन्दूमा की शौतलता सारे संसारम छा रही है, परन्॒ [ वही 
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शीतलता ( ठंढक ) जानकीजौ के वियोग से ] हमको रग्नि ज्वाला होकर 
लगती हे । 
| विोष - श्रीजानकीजौ के व्रियोग के कारण सुखद्‌ पदार्थं दुःखद प्रतीत 
दो रदे ह शङ्ञार रस के उदीपक समी पदाथं खी-विरह मं दुलदाई होते हे; 
र र विधोग तव सीता । मोक सकल भए विपरीता ॥ नव 
तरे लल मनुं कृतान्‌. | काल निसा सम ॒निसि ससि भानू ॥ छवलय 
विपिन छत बन सरिसा । वारिद तपत तेल जनु वरिसा ॥ जे हित रहे करत 
तेद्‌ पीरा । उरग वास सम त्रिविध समीरा ॥'' ( म।० सुं° १४ ) । 
तथा “ससि तें सीतल मोको लागे माई री ? तरनि । 
याक उये वरति अधिक र्ग्भेग दव, वाके उये मिटति रजनि जनित जरनि ॥ 
सब विपरीत भए माधव बिनु, हित जो करत अनहित की करनि । 
तलसिदास स्यामसुंद्र विरह को दुख दस्ता सो मोप परति नहीं बरनि ॥' 
| ( छृष्णगीतावली &० ) 1 
। वियोग की एकादश दशं हे 
हक वियोग श्ङ्गार की, ग्यारह दृशा बखान । 
छभिललाषा चिन्ता बहुरि, सुसिरण अरु गुणगान ॥ 
स्यो उद्वेग प्रलाप पुनि, उरमादहु श्रु व्याधि । 
जडता मूच्छ मरण कद, कवि ग्रथन मत साधि ॥ ( भानु ) 
इनमें यहां पर “उद्वेगः दशा हे । यथा-- 
“सुखदायक हो जात जह, दुखदायक अनयास । 
सो उद्वेग दसा दुखह, वरनै केसवदास ॥'› ( केशव ) 
ष्म' पाठ के स्थान पर सभा की प्रति एवं भ्राुनिक श्रौर प्रतिर्यो में (तमः 
पाठ है । पर प्राचीन श्रीमभागवतदासजी की भ्रति मे हम" है। वही धिक 
उपयु भी हे । 
अलङ्कार--9 "विभावना पांचवीं ' तथा २-“व्याघात प्रथम! । 
लक्षण ““काहू कारण तं जवै, कारज होत विरुद | 
ठ करत मोहिं संताप यह, सखी शीतकर शद्ध ॥” ( भानु ) 


"रपर 


४२ बरवै-रामायण 


अर्थात्‌ किसी कारण से जहाँ विरूढ काथं हो, जेसे चन्द्रमा से ताप, ष 
यह अलङ्कार होता हे, यह तो वरवे के इस छन्द मे स्पष्ट दी है । 
उदाहरण उपर श्रा गये हे । 
२ लक्षण “भ्याधात जु कचु श्रौर सो, कीज श्रौरदि कार । 
सुख पावत जासो जगत्‌, तासो मारत सार ॥” (भानु 
यहो जिस चन्दर-शीतलता से सव्र जगत्‌ शीत-घुख पाता हे, उसी से श्री 
उवाला की श्रनुभूति कही गई हे, इससे यहाँ 'प्रथम भ्याघातः अरुकार ३। 
तथा--^देखह तात वसंत सुहवा । प्रिया हीन मोहिं भय उपजावा ॥ 
( मा० अर० ३६ )। 


(० 





क 


ए 
किष्क्धाकारड 
[ २४ ] 
स्याम गोर दौड मूरति लिसन राम । 
इन तं सित कीरति अति अभिराम ॥ 
शब्दार्थ मूरति ( मूर्ति ) == १ शरीर, २ आकृति, ३ प्रतिमा, विग्रह 
सित = उज्वल, श्वेत । श्रभिराम = मनोहर, सुन्दर, रम्य, प्रिय । । 
श्रव०-- ऋष्यमूक पवंत पर जव श्रीसुभ्रीवजी ने वीरणखूप ॒श्रीराम-लक्ष 
को देखा, तव उन्होने इन्दे बाली के पश्च का समम कर श्रीहनुमानूजी { 
परीक्षाथं भना । श्रीहनुमान्‌जी ने समश्च कर श्रीराम-लच्मण को श्रनुकूल पा! 
इन्हे पीठ पर चदा लिया श्रौर सुभ्रीवजी के पास लाकर इनका परिचय देते 
उनसे कहा हे-- | 
अथं- ये श्याम शरीरवाछे श्रीरामजी श्रौर गौर शरीर वा शरीलचमण 
दोनो मृत्ति्यो है । इनसे ्रव्यन्त मनोहर रौर श्रव्यस्त उञउ्वल कीति | 
( फैली इद ) हे । | 
विशेष स्याम गौर ` 2 यद्य यदि “गौर स्यामः--2 कहा गया ह 
तो विना डन्दोभङ्ग के क्रमालंकार चरा जाता, परन्तु श्रीरामजी बडे है । | 
इनका नाम प्रथम श्राना चादिये, इससे 'स्यामः पद्‌ ही दिया गया हे; 
श्रीरामजी है भी । श्रीसुम्रीवजी ने दोनों भाइयो को वीर ख्य देखा था, 


न 


न 
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वैसे ही ध्यान की श्पेक्षा भी है । इसलिये वीरता-परक इनका नाम कहते हू 
्रीहुमानूजी ने "लघिमन' नाम ऋम भंग कर पहले कहा हे; क्योकि युद्धम 
छोटा भाई आगे रहता दै; यथा--“^ग्रिखिरादि खरदृषन फिरे 1» ( मा० श्रर० 
।९ ); इसीसे वीरता का परिचिय देती दे तारानेभी एसा ही कहा ड; यथा 
“सलु पति जिन्दटिं मिलेड सुभ्रीवोँ । ते दवौ वधु अतुल वल सीँ ॥ कोसः 
स सुत लघिमन रामा । काल जीति सकट संग्रामा ॥' ( मा० कि० ६ )। 
इन भावों की सुन्दरता के लिये अन्थकार ने क्रम एवं श्रलंकार्‌ की उपेक्षा 
गी कर दी हे। 

कर्द के पूवाद मेँ खूप रोर नाम का वाहरी परिचय दिया गया दै | रगे 
त्तरादधं में इनके गुण-स्वमाव ्रादि का विशेष परिचय वदी चतुराई से अत्यन्त 
डे शब्दो मेँ देते हे 

“इन ते भइ सित कीरति ˆ --इन्दोनि विश्वामित्र यल्ञ-क्षण, श्रहल्यो- 
र, धलुभेङ्ग, परञुरास गवं-हरण शओरौर पिता-माता की क्ता कापालन करते इष 
शाल राज्य-वंभव का व्याक्रिया हे। विराध वथ गौर खर-दुषण श्रादि पर 
जय प्राक्च की दै, इन चरितो से श्राप दोनों भाद्यों ने जगत्‌ मे त्यन्त 
नोहर मौर उञ्ज्वल कीसि चैदा की है; यथा --`"जग विस्तारि बरिसद्‌ जस, 
म जनम कर देतु ॥ ( मा० बा० १२१ )। 

विश्वामित्र-यज्ञ-रक्षा प्रसंग मे श्रीरामजी का वीयं गुण है | श्रहव्योद्धार 
निहतुकी पाता हे; यथा--“त्रसं प्रु दीनबं हरि, कारन रहित 
पाल ।2 ( मा० बा० २११); इससे कीर्तिं बहुत फैली; यथा--““ुनि तिय 
ी लगत पग धूरी । कीरति रही अवन भरि पूरी ॥ ‹ मा० व्रा० ३५७ ); 
ुभ्॑ग से वल की ख्याति हई; यथा-“तव ञ्ज बल महिमा उदधाटी । ` 
री धनु विघटन परिपाटी ॥2 ( मा० बा० २३८); दस श्रवतारों मे परि- 
शत ॒परशुरामजी के गर्व॑-हरण से श्रापका श्रलौक्रिक शव्यं प्रकट हुश्रा; 
रा ्रीसीताजी का पाणिग्रहण करने से श्रपार महिमा प्रकट इई; यथा-- 
मारमा ब्रह्मादि वंदिता । जगदंबा सन्तत मनिन्दिता ॥ जासु कृपा कटाच्छु 
›, चाहत चितव न सोद । राम पदारविंद रति, करति खुभावहि खोद ।1 
मा० उ० २२-२४ )। 


् 
(भ) बरव-रामायण 


पिता की आह्वा से बनयाघ्ना करे श्रापने सुर-सुनि के अनेक कायं क्वि | 
पृथिवी के भार उतार इसे सद्धम स्थापन से सुशोभित किया, इन चरति। 
घ्नापकी बडी निर्मल कीतिं फैली; यथा-- “यस्यामलं चृपरसदःसु यशोऽधुनां 
गायन्त्यघष्नश्र षसो दि गिभेन्द्रपटटस्‌ । तन्नाकपालवसुपालकिरीरज्टपादाग्बुजं ग 
पति शरणं प्रप 11” ( भाग ६।११।२१ ); श्रथात्‌ [जनका पापनाशिनी प्र 
दिम्गजों से यावरण वख की उपमा को प्राक्च दिगन्तवब्यापिनी निमलकोत्तिष 
कीर्तन श्रव भी ऋषिगण कै द्वारा बड़े बड़े राजानो की सभारो मे होता 
देवगण श्रौर राजा लोग श्रपने सुटो से जिनके चरणों की सेवा करते है, उं 
रघुपति के हम शरणागत हे । 
श्रीदनुमानजी का वचन है; यथा --“लचमीस्तिष्ठति ते गेहे वाचि भां 
सरस्वती । कीर्तिः किं कुपिता राम येन लोकान्तरं गता ॥" प्र्थात्‌ की 
श्रीर्वाक्‌ च नारीणाम्‌ इस गीता-वाक्य से कीर्ति, लक्ष्मी श्रीर्‌ सरस्वत त 
भगवान्‌ की विभूति है । इनमें लच्मी श्रीरामजी ! आपके घर मँ सेवा 
रही ३, वचन मँ सरस्वती विराजमान हे । कीति कयो श्रापसे रुष्ट हो गई; 
ज्लोकान्तर चल्ली गई । इसमें व्यंग्य से स्तुति की गदं ह कि आपकी कीत्ति व 
फैली इदे दे । 
अलङ्कार--१ द्वितीय विषम' श्रोर २ द्वितीय सम' । 

१- लक्तण- “कारण को कलु ओर रंग, कारज को कलु चनौर । 
लता स्याम श्रसि ते प्रगट, कीत्ति सेत चहुं ओर ॥ ( भान्‌ 
य्य श्याम मूक्ति श्रीरामजी से श्वेत कीर्ति का दोना स्पष्ट हे । भ्रतः। 


“दवितीय विषम' श्रलंकार हं । । 


था-““स्याम सुरभि पय व्रिसद श्रति, गुनद करहि सव पान । | 
गिरा माम्य सियराम जख, गावहिं सुनहि खुजान ॥'” (मा० बा० 1 

-लक्षण-- “कारण ही के अंग सब, कारज माहीं चाहि । 
नीच सङ्गं ्रचरज कहा, लद्धमी जलजा राहि ॥ ( भानु च 








# यहो दो श्रलङ्कार ही एक वाक्य निवन्धमें है, अतः 'ठुभयालङ्कारं 
संखष्टि का दूसरा मेद है - लक्षण पद र मे लिखा गया दै । 
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यहो गौर भत्ति लत्मणजी के द्वारा तदनुसार श्वेत -कीसिं का होना कहा 
गया । रतः, द्वितीय समः श्रलंकार दै । 
तथा--““कस न कडु शरस रघुकुल केतू । तुर्ह पालक संतत श्रुति सेतू ॥" 

(मा० श्र° १२६) 
[ ३५ ] 
क्ुजनपाल, गुनवजितः, अकुल, अनाथ । 
कद कृपानिधि, राउर कस गुन गाथ ॥ 

शब्दार्थ कुजन पाल ( सं० क = ऊुस्सित, बुरा तथा परथ्वी )=१-इरे 
लोगों एवं भक्तों के पालक । २-ष्रथ्वी भर के लोगो के पालक । गुनवर्जित= 
१-गुण हीन, जिसमे कोई अच्छे गुण नहीं हों । र२-तीनों गुणो परे, गुणातीत 
( परधद्य ) । श्रकुल= १-नीच छल का, ऊुल हीन । २. जो ुल-बन्धन से परे 
( स्वयंभू ) हो 1 श्ननाथ = 8 - स्वामी रहित, जिसका कोड स्वामी ( धनी-धोरी) 
त्र हो । २-- परम स्वतंत्र=जिख पर कोई शासक न हो । 
¦ श्र्थ- (८ १ )-( हे श्रीरामजी ! } आ्राप प्रथ्वी भर के लोगं के पालक, 
गुणातीत, स्वर्य॑भू ओर परम स्वतत्र है, फिरिभीक्पाके निधान । श्रतः, 
भ्रापके गुणों की कथा, किये, कैसी ८ विलक्षण ) है? (२) हे श्रीराप्रजी ! 
राप खुरे भक्त, गुण हीन, ङल हीन श्रौर श्रायश्रहोन का पालन करनेवाले है। 
भरतः, हे कपानिधान ! कदिये, ्रपङ़े गुणो की कथा कैसी ( विललक्षण ) है ? 

विशेष श्रथ ( १) के श्रलुसार जो पथिवो भर के लोगों का पालक हे 
वह एक किसी पर कपा करे, यह उसमे विषमता है, पर श्रापका स्वभावतो 
कल्पदक् ॐ समान हे; जो भ्राध्रित होकर आपसे एालन की भावना करते है, 
उनका श्राप पालन करते ह । गुरणतीत है, चिरि भी आ्रश्रित के भावाजुसार 
गुण धारण भी करते ह । इसी प्रकार अकुल होते हुए श्राश्रिताथ कल मेँ श्नाते 
है तथा जो स्वामि भाव से श्रापको वरण करता है, उसके स्वरामी भी वन जाते 
ह, इन सव रीतियों से आश्रितो पर श्राप कृपा ही करते ह । शरोर लोग प्रयो- 
जन पर क्रिसी से भी वत्ताव करते ह, पर श्प निगुण ( असक्त ) होते इष 
भी सब आराधित पर उक्त रीति से विविध भावों की कृपा करते दै, श्रापकी 
देखी गुणए-गाथा केसे समम्री जाय ? 


"पाव जग, राड रंक भल पोच ॥' ( मा० य° २६७ ) । “जयपि समन 


जो जस करइ सो तस फल चाखा ।। तदपि करहि सम विषम विहारा । भां 


= 
७६ अर्‌व-रामायण 


तथा इसी कच्पटृक्षवत्‌ स्वभाव से जो आपके शरीर खूप जगत्‌ से दुम 
रखते ई, हिंसा, चोरी श्रादि से जगत्‌ को दुःख देते दै, उने श्राप श १ 
हो जाते हे, प्रमाण -- '“देव, देवतरु सरिख सुभा । सनसुख बिसुख न काहु 
काऊ ॥ जाइ निकट पटिचानि तर, छह समनि सवर सोच । मोँगत श्रि 


, 3 = | 
रागन्‌ रोपू । गहाह नं पाप पुन्य गुन दोघरू | करस प्रधान वस्व कर्‌ राख 


अरभगत हदय च्रचुसारा । शओ्रयुन अरलेप श्रसान एक रस । रास सगुन भ 


9, क क = "क । | 
भगत प्रेम बस ' ( मा० ्र° २१८ )। “समोऽहं सर्वभूतेषु न मे देष्योऽै 
न प्रियः । ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ।"' (गीता ९।२६| 


| 
( 


अर्थात्‌--भगवान्‌ कहते है किं मेँ सेव प्राणियों मे समद्रु, न मेरा 
द्वेषपात्र है घ्रौर न प्यारा दै । परन्तु जो सुशको सक्ति से भजते है, वे म॑ 
हें श्रोर मे भी उनमें हं । | 
“तानहं द्विषतः कऋरान्संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजखमश्भानासुरीष्वेव योनिपु।। १६ ॥ 
सासुरी योनिमापन्ना बढा जन्मनि जन्मनि 1 
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ध्यधमां गतिम्‌ ।॥२०।' (गीता १६| 
अ्ात्‌- उन ( सुकसे ) द्वेष करनेवाले कुर, श्रम नराधमं को । 
संसार में निरन्तर ्रासुरी योनियं में ही डालता हू । श्र्ज॑न ! आसुरी य| 
को प्राक्च होकर वे मूढ लोग सुश्चको न पाकर जन्म-जन्म मे ओर भी नीच 
को ही प्रा्ठ होते है । वेद-मंत्र भी है- 
“श््नातृभ्यो श्रना त्वमनापिरिन्द्र जयुषा सनादसि । 
युधेदापि त्वमिच्छसे ।॥ १३ ॥ । 
( ऋेद, अष्टक ६, श्रध्याय २, वग 9, मंडल ८, सूत्र २१ ; मंत्रं १३ ॥ 
अर्थात्‌ इन्दर ( श्रीरामजी ) ! यद्यपि राप सनातन से माई | 
रहित द, तथापि जो भक्तं ्रापसे माईैद्याद बनने क लिये आह पूर्वक 
करते दै, तो श्राप उनके भाद-द्याद बन जाते है। 


इस मंत्र मं अ्रसंग ( निगुण ) बरह्म मे भी भक्त की इच्छा पर 
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सष्ट कहा गया हे । श्रतः, उपर बरवे में बह्म के निगुंणत्व भाव मे कृपासिधुता 
कही गद हे । यह उसकी निराली रीति हे । 
 श्रथं--( २) इसमे प्रथम विशेषण जन पाल' हे, इसका “पाल' शब्द्‌ 
प्रथम पद में होने से शेष विशेषणो में गया है, इससे घुमीव की प्रार्थना यह 
ह-उरे भक्तो, गुण हीन"; ठेसों पर कृपा करनी श्रःपकी लोक-दाह्य ( विल- 
क्षण ) रीति डे । 
श्ररंकार--9 ^रलेष से पुट ग्याज स्तुति" ₹ परिकरः 
9 लक्षण-““ज्याजस्त॒ति निन्दा भिसदहि, स्तुति निन्दा होहि । 
स्वगं चद़ाये पतित लो, गङ्ग कहा कँ तोहि ॥ ८ भानु ) 
यँ “छुजन पाल एवं शगुन वर्जितः ्रादि विशेषणो का स्पष्टां निन्दापरक 
जान पदता है, पर इनमें स्त॒ति है, तथा -“^राम न सकि नाम गुन गाई ।'" 
( सा० बा० २५ )। 
२ लक्षण- “हे परिकर श्राश्रय लिये; जौँ विशेषण होय । 
। हिमकर बद्नी नायिका, ताप हरति है जोय ॥। (भानु ) 
यँ अथं (२ ) मे चन्द-पूरवाद्ं के श्चीरामजी के विशेषण साभिप्राय है, 
उन्हीं से वे करपानिधि है, यह गूढ रीति से प्रकट किया गया है । अ्रतः यहाँ 
(परिकरः है । तथा-“बदन मयंक ताप त्रयमोचन | ( मा० बा० २१८) । 


सुन्दरकार्ड 
[ ३६ | 


विरह श्रागि उर ऊपर जब अधिकाड । 
ये शँ खियोँ दोड वैरिनि देदिं बुफाद्‌ ॥ 
श्रव०--श्रीजानकीजी श्रदयोक-वाटिका मेँ श्रीदच॒मानूजी के द्वारा श्रीरामजी 


कै प्रति श्रपनी विरह ध्यथा कह रदी ईै-- 
पर्थ विरह की राग जब हृदय से प्रज्वलित होकर उपर वदना चाहती 


है ( शरीर छो भस्म करना चाहती है ) तब बैरिन दोनों शलं ( आंस बहा 
कर ) उसे बुरा देती है । 


वकि 
॥1> बरव-रासायण 


विक्ञेष--श्रीहनुमानूजी ने जव इस संदेशे को श्रीरामजी के _ कहा है 
तब उन्होने इसके भावो को विशोष प्रकट कर दिया हे; यथा--““विरह भ्रगिि 
तनु तूल सरोरा । स्वँख जरह छन माहि सरीरा | नयन खवदहिं जल निज हि 
लागी । जरइ न पाव देह विरहागी 1” (मा० सुं ३० ) । तथा--विह 
श्ननल स्वासा-समीर निज तनु जरिवे कर रही न क्रं सक । शति वल्ल जह 
बरषत दोउ लोचन दिन श्रु रेन रहत एकटिं तक ॥” ( गी° सं० 8 ); य 
श्रीजानकोजी ने हनुमानजी के द्वारा श्रीरामजी से कहा हे । 
श्रीजानकीजी ने वन यात्रा के समय कहा था-^“राखिय अवध जो ्रवधि 
ल्ञगि, रहतन जानिय प्रान ।° ( मा० श्र° ६६ ); अर्थात्‌ मेँ ्रापके विरहे 
नहीं जी सकती । वे उसी की सत्यता करना चाहती है, श्रीराम-विरह रूप 
अग्निम शरीर भस्म करना चाहती है, परन्तु उनके इस सनोरथ-पूत्ति १ 
उनकी आंखें वाधा करती है, श्रू ठार.टारकर उख आराग को ये बु्ा देती ई 
इसी से श्रपनी श्रंखों को धवैरिनि' कहा हे । 
वियोग की भग श्रु के गिरने से ऊच ठंढी पड़ जाती है, करयो 
इससे शोक की गरम श्वासं कम हो जाती है रौर ऊद शान्ति मिलती है. 
इससे जीवन व्यवस्था रह जाती है, यही आंखो की श्राँसु्रों से दारार-रक्ा क 
होना हे । श्रौँखो को दशन की च्राशा दै, इस स्वार्थं से ये शरीर की रक्ता कर 
है । यहाँ व्यंग्य से दशन कौ अत्यन्त लालसा कही गद कि में दशनाथ 8 
जीवन धारण करती हं । 
अरंकार-काम्यलिग' ई 1 
लक्तणए--““काञ्यलिग जवर युक्ति सो, अथं समर्थन होय । । 
तोको मै जीत्यो मदन, मो हिय मँ रिव सोय ।1'› (भानु) 
यहाँ युक्ति से यह वाक्य सिद्ध की गई है कि मँ आपके दर्शन लालसा ¢ 
जीवन धारण करती हँ रौर ्रापका वियोग अभी शतक दशा को ॥ द 
है । अतः, “काव्य लिग' श्रंकार है । तथा--““बिस्व भरन पोषन कर जोई 
ताकर नाम भरत श्रस होई ।”' ( मा० बा० ६8 )। “सो नर क्यो दसकं 
बालि बभ्यो जेहि एक सर । बीस लोचन अंध, धिग॒ तव जनम 
जड ॥' ( मा० खं० ३२ )। 
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{७}; 
उदक न है उंजियरिया निसि नदिं घाम । 
जगत जरत अस लाग मोहिं वितु राम ॥ 
शब्दां - हु न=धोखे मे मत पड़ ८ उहकना -धोखा देना ) 
श्रथं-( श्रीजानकीजी ने चँदनी रात को तपता इश्या दिन समम कर 
त्रिजटा से कहा, तव उसने कहा-- ) हे श्रीजानकोजी ! धोखे मे सत पडो, 
यह चौँदनी रात का चाँदना ( उजली ) है; क्योकि रात मे घाम (पूप) 
नहीं होता । ८ यह सुन कर श्रीजानकीजी ने उससे कहा है-- ) युक्त. तो 
भ्रीरामजी क विना ( उनके विरह मँ ) सारा जगत्‌ जलता ह्र सरीखा जान 
पडता दे । 
विज्ञेष--विरह मे संयोग वान्ञे सभी उदीपन विभाव दुःखद्‌ जान पदृते 
है- पद ३३ में इसके कुदं प्रमाण लिखे गये दै । इससे रचोदनी रात श्रीजानको 
जी को धृप के समान तप्त जान पडती ह, परन्तु त्रिजटा ने रात क चिह् दिखा 
कर प्रतीति कराई डे किं देखिये, ये तारागण भ्राकाश में काएु हुए है । रातमें 
तो धूप नहीं होती । अ्रतः यह रात की चांदनी ही है । 
जगत जरत असः जब प्रकट चिह्धो से रात का निश्चय हो गया, 
तव श्रीजानकीजी ने निश्चित किया कि श्रीराम वियोगसे ही सन्ने सारा जगत्‌ 
जलता-सा प्रतीत होता ड; यथा-“मातु पिता भगिनी भ्रिय भाद | श्रिय 
परिवार सुहृद समुदाई ॥ सासु ससुर गुर सजन सहाई । सुत सुंदर सुसील 
सुखदाई ॥ जर लगि नाथ नेह श्रु नाते। पिय वरिजु॒तियहि तरनिहँ ते 
ताते ॥'” ( मा० श्र ६४ )। 
श्रलङ्कार--१ देत्वापहुति' २ शश्रान्तापहुति' ३ श्रनुमान-प्रमाण' हि। 
(१) लक्षण--“वस्तु दुरदये युक्ति सो, 'देत॒॒श्रपहनुति सोय । 
तीव्र चन्द्र॒ नहि निसि रबी, बडवानलं ही जोय ॥' (भानु) 
यहाँ राघ्निका समयदहै। श्रतः दिन का धूप नहीं दहै, पेसा कहने मे 
'हेष्वापहति' हे । 
श तथा--(देखियत प्रगट गगन अंगारा | श्रवनि न श्रावत एकड तारा ॥" 
( मा० सुं° ११)। 


५० बरवे-राम यय | 


२ लक्षश “ज्रम संका मन श्रौरके, कचु कारन तं दोय । 
दूरि करे कहि सत्य सो, भनान्तापहुति सोय ॥ ( दीनजी 
यर्हौ त्रिजटा ने सत्य रात्रि का समय दिखाकर दिनि के सूर्यं तापकानित 
करण किया हे; तथा--““कह प्रु हसि जनि हृदय डेरा! लूक न श्रसनि | 


नदिं राहू ॥ ए किरीट दसरकधर केरे । श्रावत वाल्लितनय कै प्ररे ॥*› (मा ० ०३५: 
(ड ) लक्षण “्रनुमान जु कारण देखि के, कारज लीजै जान ।' ( मानु ) 
= न ~ = ॥ 

यहाँ रात्रि रूपी कारण को देखकर चोँदनी रूपौ कायं निश्चित हश्रा; इतः 
“अनुमान-प्रमाण' हे; तथा --*“जागे नूप श्रनभये बिहाना । देखि भवन श्र 
अचरज माना ।॥ सुनि महिमा मन महं श्रलुमानी 1 ( मा० बा० १७१ ) || 
॥ 


[ ३८ | 
अव जीवनके कपि आस न कोड्‌ । 
कनरुरिया के मुंद्री कंकन होड ॥ 
शब्दाथ--कनगुरिया ( हि० कानी + ओॐगुरी, सं० कनीयान ~+ श्र॑गुल्ली ) = 
कनिष्ठिका, हाथ की सवसे छोटी अंगुली ! । 
श्रथ - ( श्रीजानकीजी कहत ह-- ) हे वानर श्रीनुमानूजी ! श्रव । 
जीने की कोद श्राशा नहीं हे; क्योकि ( शरीर क्षीणता के कारण ) कनिष्ठिका 


सुंदरी ( कर-मुद्विका ) कह्कण हो जाती हे; भ्र्थात्‌ कष्ण के स्थान ( कलाई 


पर पहनने पर भी ढीली होती हे। | 


विक्ञोष - यह दशा श्रीराम वियोग म श्रीज।नकीजी की ड । श्रीजानक+ 
के वियोग में श्रीरामजी कीभीरेखी ही दशा कही गदं हे; यथा-- “तुम पूर 
कहि सुद्विके, मौन होति येहि नाम । कङ्कण की पदवी दह, तम बिनु या 
राम ॥ ( केशव ) यहौँ व्यंग्य से शरीर की रस्यन्त शता कही गई हे । 





॥ 
अलङ्कार - श्रस्प' । ॥ 
८“श्रल्प 2 
लक्षण--^“अल्प जहाँ श्राधेय ते, सूचम कहत श्राधार । 
अगुरा क सुद्री हती, ' सुज में करत विहार 1" ( भान्‌ ) 


अर्थात्‌ जहाँ च्राधेय की श्रपेक्ठा श्राधार सूज्म हो, वहाँ “अल्प ( 
दोतादं। जेते अंगुली कौ सुंदरी खज मे विहार कर रही 8 , यहाँ य 


सिद्धान्त-तिलक | 


राधेय ) की पेक्षा सुज ( आधार ) सुक्ष्म सिद्ध है, तव तो सुंदरी कङ्चन 
ी भोति दीलली होकर रहती हे । 

यहाँ बरे मे कनिष्टिका से भी हाथ कौ कलाई क्ष)ण कदी गद है; क्योकि 
दरी कनि्टिका मे कसी दई रहती हे श्रौर कङ्क हाथ को कलां मे दीला 
हकर घूमता रहता पै । इससे भ्ुदरी' आधेय से ककण का स्थान कलां 
धार सूम कहा गया हे । श्रत: ल्प श्रलङ्कार है; तथा--^रोम-रोम प्रति 
वागे; कोरि-कोरि बह्यण्ड । ° ( मा० बा० २०१५ ) | 

[ ३६ | 
रास सुजस कर वचँ जुग होत प्रचार । 
श्रसुरन कषँ लखि लागत जग ्रंध्यार ॥ 

प्रथे--८ श्र जानकीजी श्रीदनुमानूज से कहती दै) श्रीरामजी के सुयश 
ग चारो युगो म प्रचार हो रहा है; किन्तु राक्षसो को देखकर जगत्‌ अन्धकर- 
थ जान पड़ता हे। 
। विश्ञेष-- सुयश वह है जो नोति ओर धर्मं के साथ वाहुबल से किसीकी 
ला करने पर प्रस। होती हे । यथा - "होइ बाहु बल तं सुजस, धमं नीति 
ह हो ' ?' (वैजनाथ) यहयँ श्राजान कीजो श्रीरामजी के सुयश-प्रचार पर विचार 
रती इद कहती हे कि श्रीरामजी ने सतयुग प्रादि च्रतीत युगो मँ भी श्रपने 
श का विस्तार किया है; यथा-- “मीन कमठ सूकर नरहरी । वामन परसुराम 
पु धरी । जव-जव नाथ सुरन दुख पायो । नाना तनु धरि तुम्हदं नसायो । (“ 
मा० लं० १०८) । दस अवतार मं भी श्रापने संसार पर अत्याचार करनेवाले 
री च-सुबाहृ, ताडका) खर, दूषण एव त्रिशिरा श्रादि रक्षसो का अपने बाब 
संहार कर सखार को सुखी किया ह; उत्पीदितो एवं साघु की रक्षाका ह) 
म॑ ननोर नीति का संस्थापन किया हे, इसका प्रचार संखार भरमेंदोरहा है 
था-५मारि श्रसुर द्विज निभ॑य कारी | स्तुति करहि देव सुनि कारी ॥* (मा 
1° २०६); “सुनि तिय तरी लगत पग धूर । कीरति रही सुवन भरि परी ॥ 
मठ पीडि पवि कूट कडोरा । चप समाज महं सिव धनु तोरा ॥ विस्व विजय जस 
नकि पाई । आए भवन व्याहि सव भाद ॥2) (मा० बा० ३५६) । खर-दूषण 
दि के बध पर भी कहा गया ह--““हरषित अरिं सुमन सुर, बाजर्हि, गगन 
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निखान । स्तुति करि-करि सब चलते, सोभित बिविध विमान ॥ ज्र र 
समर रिपु जीते । सेर नर सुनि सव के भय बीते ||" ( मा० अ्रर० २० ॥ 
सुयश प्रकाश रूप है, प्रकाश मे चलने वालों को ठोकर लगने का \ 
नहीं रहता, इस प्रकार राम-सुयश के प्रकारा मे धमं ( वणाश्रम धमं एवं १ 
ष्पाद्ारमक धमं ) की पूणता हे श्रौर राजनीति को उत्तमता है, इससे | 
पर किसी प्रकार का आघात नहीं होता । सब सुखपूवंक रहते है । 
"सुरन कँ लखि ` `" -- परन्त॒ ` याँ लङ्का में राक्षसो का अधमैष 
श्ननीतिमय वर्ताव देख कर तो रेखा जान पडता है कि अ्रभी जगत्‌ अंधक्षात्न 
हीहे। ये लोग यहं तक निभेय हं कि रक्षक श्रीरामजीके ही घर मेंदृदै 
डाका डाला दै. फिर भी श्रीरामजी क्यो चुप साधे बैठे हुए है, इस चु 
उनके बल-वीयं की निन्दा होगी । गरतः, उन्हें शोघ्र तत्पर होकर अपने सुषु 
की रक्षा करनी चाहिये । इन त्रसुरों का संहार कर धम श्रौर नीति का संस्था 
करना चाहिये । इस ढंग से श्रीजी ने श्रीरामजी को उत्तेजित क्रिया है । । 
्रलंकार--“विभावना तीसरी' हे । 

लक्षण --“प्रतिबधक के होत हू, कारज प्रन मान। | 
निशि दिन श्रुति संगति तऊ, नैन राग की खान ।1' (भ्‌ 
यदं प्रतिबन्धक रूप राम सुयशा के होते हुए भी श्रसुरो के उत्पात से 
अंधकारमय बना ह, ठेसा कहा गया है । अतः, यह श्रुकार है । तथा-- 
वारे हति ब्रिपिन उजारा । देखत तोहि अच्छ तेहि मारा ॥' (मा० लं० 4 
क प्-वाक्य्‌ । 
1 । 
सिय-चियोग-दुख केहि विधि कह वखानि । 
फूल वान ते मनसिज वेधत आनि 
शब्दाथं-- मनसिज = कामदेव । वेधत = छेदता है ) | 

अथं - ( श्रीहनुमान्‌जी श्रीरामजो से कहते है-- ) श्रीसीताजी ॐ 
भे अ्रापके वियोग का जैसा दुःख दहै, उसका वणन ओँ किस प्रकारं सेक 
(संछेप म यदी कहना ठै-) उम्दं सदा कामदेव फूल के बाणो से बेधा 
बिकषेष-- सिय वियोग दुख ` "इस पूर्वां मे वियोग दुः 
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रवण्यं कटा हे -गी ० सं० १८, १९, २० में श्रीहनुमानूजी ने उस दशा का 
इ वणेन करिया हे । 

“रूल वान ते' ` "† -- कामदेव को उत्पत्ति मन से होती है, इसी से इसे 
मनसिज कहते दै । मन की प्रवृत्ति हृदय ॐ अष्टदल कमल के विविध रंग वाले 
दलो फे ्रनुसार होती है, इसे मनोढृतति ही पुप्प वाण हैँ । उसी से द्य 
ज्य होता हे । यथा-- “मनुष्यानां च हृदये पद्‌ मकं वतते छुभम्‌ । भिन्नवण- 
कदल प्रति तिष्ठति वै मनः ॥” ( जिन्ञासा पंचक ४४ ) । श्र्थात्‌ मनुष्धां के 
हृदय में िन्च-मिन्न रंग के गरष्ट दल का एक कमल दै, उन प्रत्येक पर मन 
ता हे ( तव उन दलों के श्रनुसखार इसकी भिन्न-मिन्न प्रकार की चेष्टा 
होती हे, ) । इसके श्रागे इलोक ४५ से ५२ तक आगो दिशा के भिलन-मिन्न 
रंग वारे दलो की कामनाश्रों का उस प्रंथ ( जिज्ञासा पंचक / मे वणंन हे । 

श्रीराम -विरह में श्रीजानकीजी उनके ग्रति विविध स्रभिललाषार््रो से पीडित 
होती ह, यथा--“श्रहं हि तस्याद्य मनोभवेन संपीडिता तदुगतसवंमावा 
( वाट्मी ° ५।३२।१२ ); भअर्थाव मै सवाह्मना श्रीरामजी की ह अतएव मान 
सिक अभिलाषा से मै पीडित हो रही ह । कामदेव के इस दल बाण कौ 
करालता श्राशिवजी जानते हे; यथा - “देखि रसाल्ञ विटप बर साखा । तेहि 
पर चदेड सदन मन माखा ॥ सुमन चाप निज सर संधाने । श्चति रिसि ताकि 
श्रवन लगि ताने ॥ दँ देड विषम विसिष उर लागे 1 चूटि समाधि संसु तब 
जागे ॥ ` भये दस मन छु विसेखी । नयन उघारि सकल दिसि देखी ॥” 
(मा० बा० ८६)। जिस वाण के एक प्रहार पर परम समथ शिवजी क्षुन्ध 
हो गये, वही प्रहार सदा श्रीजानकीजो सहा करती हं। श्रव उनके दुःख की 
दशा राप स्वयं विचारं श्रौर शीघ्र उनके उद्धार का उपाय करं । 

अलङ्कार --८ १ ) ललितः तथा (२ ) विभावना द्वितीयः । 

(3 ) लक्षण-- “ललित कल्यो कचु चाहिये, ताही को प्रतिवि । 
सेह बो धि करिहौ का, गयो उतरि श्रव श्व ।॥” ( भाजु ) 
श्र्थात्‌ जह वर्यं विषय का प्रतिबिम्ब का जयः वहाँ (ललित होता टं | 
यौ का वण्यं विषय तो यह था कि श्रीजानकीजी श्रापसे मिलने के लिये आत्त 
रहती है, पर इसका प्रतितित्र यह कहा स्या किं फूल यान ते ---" । श्रतएव 
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यौ पर 'लल्लित' ञ्नलङ्कार डे; तथा--““सुनिच्र सुधा = गरल, 
करतूत कराल । जर्हे-तहं काक उलूक वक, मानस सक्त मराल ॥” ( मा०प 
२८१ )॥ 
(२) लक्षण “हेतु श्रपूरण तं जवै, कारज प्रण होद। 
कसम बाण कर गहि मदन, सव्र जग जीव्यो जोड ॥* (भा 
श्र्थात्‌ श्रपृणं हेत होने पर॒ जहाँ काथं का पूणं होना कहा जाय, कर 
(विभावना का दूसरा भेद होता डे, जसे इसमे कुसुम बाण श्रपणं हे । य 
“कूल बान ते" 2 इस वाक्य मेँ स्पष्ट (विभावना द्वितीयः दै । तथा--् 
कुसुम धनु सायक लोन्हे । सकल सुवन सपने बस कन्दं ।'' (मा० बा० २५६ 
९५] 
सरद चोदनी संचरते चहुं दिसि आनि । 
विधुहि जोरि कर विनवति कुलगुर जानि ॥ | 
शब्दां - संचरति = फैलती है-पद ३३ मे भी यह पद्‌ श्राया हे । विषुः 
चन्द्रमा । कुलगुर = सूर्य, सूयं ल के पुरुषा स्यं ही हें । 
श्रथं ज्व शरद्‌ ऋतु की. चौद्नी आकर चारों शरोर फैलती ह, त 
चन्दमा को सूयं जान कर उनसे विनती करती है ( कि आप मेरे कुलगुरः ४ | 
अतएव सुक पर वास्सल्वर रक्ख, श्रपनी प्रखर किरणौ से सुश्चे न जलावें ) । 
विशेष - वियोग शगार की विरद दशाम शगार रस के उहीपन विभा। 
दुःखद हो जाते ह, इस उदाहरण पद ३३ मे लिखे जा चुके हे । ` इससे णं 
चन्द्रमा सूयवत्‌ श्चौर चोदनी भूपवत्‌ प्रतीत होती हे । 
अलङ्कार -“श्रान्तिः। ` 
लक्तण --“श्रान्ति रौर को यौर ही, निश्चय जव श्नुमान । 
तव संग फिरत चरोर हे, बदन सुधानिधि जान ॥› ( भानु) 
अर्थात्‌- श्रम से किसी वस्तु को रौर ही निश्चय करना “श्रन्ति श्र 
हे जैसे कहा जाय ङि तेरे वदन को चन्दुमा जान कर चकोर साथ फिरता है | 
यहो चन्द्रमा को सूयं जान कर प्राथेना करने मेँ यह अलंकार है । तथा 
"कपि कर्‌ हृदय विचार, दीन्डि द्विक डारि तव । जनु श्रसोक अंगार, दी 
हरपि उडि कर गहेड ॥ ( मा० सुं° १२)। 
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लंकाकारड 
[ ४२ ] 


विविध वाहिनी विलसत सहित अनंत । 
जर्लधि सरिस को कटै राम भगवंत ॥ 
शब्दार्थ वाहिनी ( सं वाहिनी ) = ( 9 ) सेना, ( २ ) नदी । श्रन॑त= 
(१) शेष नाग, ( २) श्रीलचमणजी । विरसत ( विलसना=शोभा पाना? 
विलास करना. श्रानन्द्‌ मनाना )=शोभा पाते है, विलास करते है, श्मानन्द 
मनाते ष । भगवन्त = भगवान्‌, षडेश्वययुक्तं 1 
श्रव०--श्रीरामजी ने वानरी सेना के साथ लङ्का पर चदाईं की । समुद 
तट पर पर्हुच कर वहो दूसरे सागर के समान श्रषार सेना युक्त विराजमान रद, 
ग्रन्थकार श्रीरामजी की उस विभूति का वणेन करते हे-- 
अरं -समुद्र नाना प्रकार की नदियों स्रौरं दोषनाग के साथ शोभायमान 
, हे शर श्रीरामजी नाना प्रकार की वानर सेना श्रौर श्रीलच्मणजी के साथ शोमा- 
यमान है, परन्तु भगवान्‌ श्रीरासजी को खसुद्र के समान कौन कहेगा १ ( चर्थात्‌ 
श्रीराजी उससे बहुत वद कर है ) । 

विज्ेष--समुद्र तट पर पषटुंच कर उहरी हद श्रीरामजी कौ सेना दृखरे 
सागर क समान देख पड़ती थी; यथा - “विरराज समीपश्थं सागरस्य च तदूब- 
लम । मथुपाण्डुजलः श्रीमान्दरितीय इव सागरः 1।'" ( वाल्मी० ६।४७।१०्‌ ); 
श्र्थात्‌ समुद्र के पास ही वद सेना मधु ( शहद ) चौर पाण्डु ( चं लाली 
क्रिये पीला रंग ) रंग के जल वाल्ञे धोभायुक्त दूसरे समुद्र॒ के समान जान 
पडती थी । महपिंजी ने माधुयं टि ते एेसा कहा र, इस उक्ति को दृष्टिपथे 
रखकर श्वीगोस्वामीजी पेश्वयं ट्ट से विज्ञेष विचार करते है । 

(बिचिध बादिनी"-- इस पद के उपमान पश्च के दर्थं सै नानाप्रकार के 
जल वाली नदिया हँ ( तैसे गंगा श्वेत) यमुना याम रौर शोण लाल रंग के 
जल वाली ई ), इनङे जलो से पूणं सथर “मधु पाणडु जलय? कहा गया है । 
सखे हो उपमेय पक के श्रथ मेँ नाना प्रकार ॐ रंग वाल्ते वानरो एवं भाछनरौ 
की सेना $ इनसे थुक्त मगवान्‌ श्रीराम भी रंगःविरंग सेना युक्त ह । 
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नदिर्यौ श्रपनी बाढ से लोक का श्चकस्याण करती ह; ४ “तुल 
तोरत तौर तर, वक हित टस वरिडारि । बिगत-नलिन-गलि, मलिन जल, षु, 
सरिहू बद्ारि ॥" ( दोहावली ४३८ ); परन्तु श्रीरामजी की सेना नदिरयो ४ 
समानं उमड़ कर चलती थौ, तव यह किसी को हानि नहीं परहचाती यीः 
यथा-- “सरांसि च प्रफुल्लानि ताटकानि वराणि च । रामस्य रासनं ज्ञाता 
भीमकोपस्य भीतवत्‌ ।॥ वजंयन्नगराभ्याशांस्तथा जनपदानपि । साणरोघ निभ 
भीमं तद्वानरवलं महत्‌ । निःससपं महाघोरं मीमघोषमिवाणंवम्‌ |” ( वाल्मी | 
६।४।३८-३६-४० ); अर्थात्‌ भयानक क्रोध वाछे श्रीरामजी की ~ मागं मँ को 
उपद्रव न करना, किसी की कोद हानि न करना -इस आज्ञा से डरे हुए ३ 
वानर विकसित बड़े-वद़े सर, वनाये हष छोटे तालाव, नगर तथा गौव श्रादि पे 
अलग रह कर वह वानरी सेना भीम गजेन करने वाली समुद्र धारा के समान 
गज॑न करती हुई चली । 

सदित'- यह पदं ¶बबिध वाहिनी" के साथ भी हे। “विलसत' किया 
को घथक.कर यह "देहली दापक' क॑ भोति है । 

सहित अनंत' - उपमान प्च मेँ 'श्रनंतः शेप नाग का नाम हे; यथा-- 
“शेषोऽनन्तो वासुकिस्तु" ( श्रमरकोष ); केष नाग प्रथिवी का धारण करते है 
ञ्नौर क्रोधाग्नि से प्रलय भा करते है; यथा-- “कमठ सेष सम धर बसुधा के ॥ | 
(मा० बा० १९); ^सेष सुख श्रनल विलोके बार-वार ह ।? (क० सुं २०)। | 
उपमेय पत्त मे “श्रनंतः श्रीलचमणजी का नाम हे; यथा - “जयति लचमणानन्त | 
भगवत भूधर“ “"” ( वि० ३८ ); “क्रोधवंत तब भएुड श्रन॑ता (मा०लंर| 
५२ ); श्रीलक्ष्मणजी शेषनाग श्रौर प्रथिवी काभी भार उतारने वाङ है, यथा- | 
“जो सहस्र सीस अहीस महिधर लखन सचराचर धनी । सुर काज धरि नर 
राज तनु चलते दलन खल्ल निसिचर अनी ।12 ( मा० अ० १२५ 2); लेप नाग 
क्रोध से संसार का प्रलय करते है, श्रीलचमणजी कोध करके संसार ॐ रचां 
असुरो का दलन करते है, यह उपमेय पश्च मे रिक्षता हे। 

जलधिः-- यह उपमान ह; इसका अथं सुद्र (= यह जल का केन्द्र है, | 
इक्षी का जल मेघो की वां से जगत्‌ का जीवन होता है; यथा-- “सोह जल । 
भनल् निल संघाता । होह जलद्‌ जग जीवन दाता ॥' { मा० बा० ६ )॥ 
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इपका पेशवयं जल मात्र है । इसके उपमेय राम भगवंत है! । भगवतः पद्‌ के 
योगसे ^राम' पद का श्रथ देश्यं परक ही होना चाहिये। अतः, रराम; 
यथा - “जो आनंद सिधु सुख रासी । सीकर ते त्रयलोक सुपासी । सो सुख 
धाम राम श्रसर नामा । श्रखिल लोक दायक विश्राम | ( मा० बा० १६६ ) 
भगवंत इस पद का श्रथ पडेश्वयंवान्‌ होता है । महर्षिं पराशर ने इसकी 
ग्याल्या की हे-- 

^“पेश्वय॑स्य समभ्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । 

ज्ञानवैराम्ययोश्चैव पण्णा भग॒ इतीरणा ।। 


उत्पसि प्रलयं चैव. भूतानामागतिं गतिम्‌ । 
वेत्ति वियामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥ 
ज्ञानशक्तिबङैश्वयं वीर्यतेजांस्यशेषतः । 
| भगवच्दुब्दवाच्यानि विना देयैगुंणादिभिः 1" 
| (वि० पु० ६।५।७४-८० ) 
श्र्थात्‌ सम्पूरणं रेश्वर्य, धम, यश, श्री, ज्ञान शओओौर वेराग्य--इन छः का 
नाम (भगः > ।*  -जो समस्त प्राणियों की उत्पत्ति रौर नाश, आना श्रौर जाना 
तथा विद्या श्रौर श्रव्या को जानता है, वही भगवान्‌ कहलाने के योग्य दर । 
याग करने योग्य (त्रिविध) गुण ( श्रौर उनके देश) रादि को छोड कर 
ञान, शक्ति, वल, श्वय, वयं श्रौर तेज आदि सद्गुण ही (भगवत' शब्द 
वास्य हे | 
हन पडेदवर्यो मे ज्ञान-बल से जगत्‌ का संहार, णरवयं-वीयं से उत्पत्ति 
ओर शक्ति-तेज से पालन होता है । इन र्थो से उपमेय रराम भगवंत में 
उप्रमान (जलयिः की श्रपेक्षा बहुत विशेषता हे। 
इस प्रकार तीनों उपमार्नो से तीनों उपमेरयो मेँ बहत विशेषताएं है, यष 
विचारते हए श्रीगोस्ामीजी कहते ह - “जलधि सरिस को कहै राम भगवंत ।' 
राई ओ्ओौर पर्वत की तुलना के समान भला कोन कहे ! 
ञलङ्कार- “केष से पु ्रतीप' ओर "का वक्रोक्ति' हे । 
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लक्षण--“उपमे की उपमान जब, समता लायक नाहि । 
श्रति उत्तम दग मीन ते, कहे कौन बिधि जाहि ॥? ( भात | 
अर्थात्‌ जहो उपमेय की समता के योग्य उपमान न कहा जाय, वहाँ चतु# 
प्रतीप होता है, जैसे दग ( उपमेय } की समता योग्य सग॒ ( उपमान ) #। 
कहा गया । 
यर्हौ उपमान (जलधि' उपमेय "राम भगवंत की समता योम्य नहीं कर 
गया; इससे "चतुथं प्रतीपः हे । दो विशेषणो के प्रङेषाथं से ही उपमानों ग्र 
उपमेयं की व्यवम्थाएु हुई है । अतः, श्लेष से पुष्ट भी हे। जलधि सि 
को कद" इसमे "काकु बकरोक्रिि' है-ल ण पद २० मेँ लिखा जा चुका है । 


उत्तरकार्ड | 
[ ४३ ] 


चित्रकूट पय तीर सो, सरतस वास । 
लखन राम सिय सुमिरहु तुलसीदास ॥ 
शब्दाथं--पय तीर = पयस्विनी नदी ऊ तट पर । 
श्रथं--श्रीतुलसीदासजी कहते हे कि श्रीचिन्रदट मे श्रीपयसिविनी नदी 
तट पर रहना मानो कल्पृक्ष के नीचे निवास करना डे; ( अर्थात्‌ वहाँ पर ५ 
की सव प्रकार की कामना पूरी होती ईं, ) रतः, वरहो रहकर श्रीलचमण 
श्रीरामजी श्रौर श्रीजानकीजी का स्मरण करना चाहिये । | 
विजेष-(चच्रकूंट पय तीर' श्रीचित्रष्ट मेँ श्रीश्रत्रि-यनसृया श्याश्रम ॥ 
मन्दाकिनी गङ्गा निकली डे, लगमग दस्र मोल चिच्रकूट रामघाट क 
पयस्विनी नदी का संगम हुच्रा है । संगम स्थल को 'राघव-प्रयागः कहा ज 
हे । पयस्विनी श्रीकामता नाथ पहाड़ के दक्षिण भाग मे बह्यकुड से नि 1 
हे, एक मील भर पर ^राचव-पथाग' मे उषसे मंदाकिनी का संगम ठ ॥ 
वहां से दोनो चल कर दूर जाङर श्रीयसुनाजी मे मिली हे । रावव-प्रयाग, 
श्रागे यद्यपि धारा मंदाकिनी को ही प्रधान ह, परन्तु नाम पयस्विनी ही $ 
गया हे । रावव प्रयाग से च्रागे रामघाट डे, वरहो उस नदी क्य नाम श्रीगो 
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जी ने पयस्विनी ही लिखा हें; यथा-- “लखन दीख पय उतर करारा ) च 
दिसि फिरेड धनुप जिमि नारा || नदी पनच सर सम दम दाना.। सकल कलुष 
कलि साउज नाना ॥ चित्रक जनु ्रचल ग्रहेरी । चकड न घात मार मृषभेरी ॥ 
(मा० ० १३२); वहाँ उनी रामवाद पर श्रीगोस्वामीजी ने भी निवास 
किया था, उसके स्मारक रूप में ्रभी उनकी कुटी कै दर्शन होते ॐ । 

सो सुरतर बास"; यथा-- “सव्र सोच विमोचन ` चित्रकूट । कल्लि्टरन` 
करन कल्यान बृट ॥` ` ` साधक सु पथिक वड़े भाग पाद । पावत श्रनेक अभिमतः 
श्रवा ॥*‡ ( वि० २३ ); तथा--'“्रव चित चेति चित्रकूटदि चलं । मंत्र सो 
जाइ जपदहि जो जपत भएु श्रजर श्रमर हर ्रचह्‌ हलादलु ॥ राम नाम जप जाग 
करत नित, मज्त पयर पावन पीवत जलु। करिह राम भावतो मनको 
सुखसाधन श्ननयात् महा फलु ॥ कामदमनि कामता कलपतरु सो ज॒ग-जुग 
जागत जगती तल । तुलसी तोहि बिसेषि बृभिये एक प्रतीति-प्रीति एक 
वलट ॥7 ( चि० २४ )। 

लखन रास सिय सिरः ` ¬ य्ह पर श्रीरामजी, श्रीजानकीजी श्रौर' 
श्रीलच्मणजी नित्य निवास करते हैँ रौरं नाम-जापकों के मनोरथ परणं करते 
हे; यथा--'“चिनत्रकुट सव दिन चसत, प्रञ्ु सिय लखन समेत । राम नाम जपः 
जागिकहि, तुलसी अभिमत दतत ॥” \ दोहावली ४); इस लिये वहो पर तीनों 
का स्मरण करना कहा हे । 

तीनों का स्मरण करने से काल, कसं श्रौर गुण के द्वारा होनेवाले खेद नहीं 
ग्याक्च होते, रक्षा दोती रहती हे, यथा-- “रस एकं रदित गुन करम काल । 
सिय राम लखन पालक कृपाल ॥ लसी जो राम पद चदिय प्रेम । सेय गिरि' 
करि निरुपाधि नेम ।" ८ वि० २३ ); खथात्‌ सिय राम लखनः करमशः गुन 
कम॑ काल के खेदो से रक्षा करते ह । रुण माया के दै; वह माया श्रीजानकीजी 
के अधीन ड; यथा-- “माया सवर साया मादर” ( सा० श्र° २५१ ); श्रतः) 
श्रीजानकीजी की भ्नुकलता से माया विषस नहीं हो सकती । कममल वैराग्य 
से बाधक नहीं होता । श्रीरासजी श्रीचित्रकूट मे वेराग्य की दृत्ति एवं वेष से" 
रहते थ । श्रतः. उन ध्यान एवं उनकी कपा से वों शुद्ध वराग्य प्राप्त रहता 
है! श्रोलचमणजी वहो! पर रात-दिन श्रीसीतारामजी की सेवा किया करते थे; 
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यथा - “सेवि लखन सीय रघुवीर 1 निमि श्रविवेकी पुरुष सरीरहिं ॥* 
( मा० ्र० १४१ ); इस श्रवस्था के साथ श्रीलच्मणजी का ध्यान रहने से 
कपा कर श्रपनी-सी च्रृत्ति देते रहै, तव काल विषमता नहीं व्याप्त होती, यथा-_ 
“कत्र काल भ्यापिहि तोहीं 1 सुमिरेसु भजेसु निरंतर सोहं ।।'* । मा०ण्टशै| 
इस प्रकार तीर्नो का स्मरण करने पर इन तीन प्रकार की वाधाश्रों से रक्षा होती है। 

श्रीचिव्रकूट को कल्पवृक्षवत्‌ कामपृरक कहा गय। है । शतः, वर्ह पर यि 
-साधक इन काल, कमे रौर गुण की विषमता से रक्षार्थं कामना करे हून 
तीनों “लखन राम सिय' का स्मरण करता हे तोये तीनों श्रपने इस स्थल 
स्थायी उक्तं गुणौ से इसकी रक्ता करते हुए धाम की महिमा की रक्ष 
अवश्य करते हें । 

श्रीचित्रकट मे श्रीरामजी कव्पच्त्त के नीचे निवास कते हैँ; यथा--“लोनै 
लाल लखन, खलोने राम, लोनी सिय, चारु चित्र वड सुरतर तर है ।" 
( गी° ० ४५ ). इससे माधुयं लीला मे सव कामना पूरी करते ड, इसी पे 
यहं के ध्यान को दोहावली १ मे भी “सकल कल्यानमय, सुरतर तुलसी तोर 
वेसा कहा गया हे 1 ेश्वयं दृष्टि मे तो श्राप स्वयं कल्पनरृक्च के मी कट्पदृक्च है | 

महपिजीने भी लिखा दै; यथा-- “यावता चित्रकूटस्य नरः श्गाण्यवेक्षते। 
कस्याणानि समाधत्ते न मोहे कुरते मन ॥” (वाल्मी० २ । ५४ । ३०); ब्र 
जब तक मनुष्य श्रीचिच्रकूट-गिरि के कंगूरो को देखा करता है, उसके कल्याण ह 
होते रहते है, मोह में तो उसका मन जाता ही नहीं । 

श्रीगोस्वामीजी ने केवल कहा ही नी, प्रत्युत वहो निवास करके श्राराधर 
-कर लाभ उखाया है; यथा-- “तुलसी तोको कृपालु जो कियो कोसल पा 
चित्रकूट को चरित चेति चित धरि सो ।1* ( वि० २६४ ); तथा--“श्रगि 
-गिरि कानन फिरेडं बिनु गि जरे हों । चित्ररूट गये से लखी कलि प 
चालि सब ˆ `” (वि०२६६); श्रतः, सबको इस प्रकार लाम उठाना चाहिे। 

श्रलङ्कार--"निदशंना ( द्वितीय ); हे । 

लक्षण -- “श्राप अवस्था ते जहौ, श्रौरन को उपदे ।'° ( भानु ) अर्था 
श्रपनी अवस्था के समान जौँ श्नौरो को उपदेशा देना कडा जाय, वरहा निदर्शन 
-का द्वितीय भेद होता हे। 





सिद्धान्त-तिलक ६$ 


यों श्रीगोस्वामीजी ने स्वयं श्राराघना कर लाभ उखाया है श्नौर श्रौरो कोः 
भी वसा करने का उपदेश दिया हं 1 चरतः, यह अ्रज्ञकार हे । 
[ ४४] 
पय नहाद फल खाहु परिहरि ्रास। 
सीय राम पद सुमिरहु तुलसीदास ॥ 

श्रथं - श्रीतुलसीदासजी कहते हें कि पयस्विनी नदी में स्नान करो, फलाह।र 
करो चोर सव प्रकार की सांसारिक श्राशाग्रोंका व्याग करो, ( इस प्रकार की 
वृत्ति से वहाँ रह कर ) श्रोसोता-रामजी के चरणों का स्मरण करो । 

विरोषप--"पय नहाइ- प्रयग्विनी मेँ नहाने से वाह्य शुद्धि के साथ-साथ 
उसे महाम्म्य से हृदय के पापों की भी शुद्धिः दोती है । तव श्रीसीतारामजी 
मेप्रेम होता है; क्योकि पापी का मन हरि-भजन में नहीं लगता; यथा-- 
“पापवंत कर॒ सहज सुभा । भजन मोर तेहि भाव न काऊ ॥” ( मा० सुर 
४३); तथा--“न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः।* ( गीता ७। 
` १५ ); अर्थात्‌ पापाचारी, अधम ओर मूढ मनुष्य मेरी शरण नहीं होते । पापः 
ही राम-प्रेम का वाधक है; यथा--““एकहि एक सिखावत जपत न श्राप । 
तुलसी राम-प्ेम कर वाधक पाप ॥?' ( पद्‌ ६४ ); पथश्विनी का पवित्र जल 
पापों का सोधन कर देता है, तव क्रीरामजो मे भ्रम होता हे ग्रौर फिर उनकी 
भक्ति होती हे। 

"फल खा -- फलाहार साच्विक श्राहार है, उसे ्ञानडृद्धि होती है, तव 
अगे की कलस्याण-व्यवत्था होती हे; यथा--“्चाहारञ्चुद्धो सच्वशुद्धिः सस्वञयुदधौ 
श्रवा स्तिः । स्षटतिलम्मे सवग्रन्थीनां विप्रमोक्षः ॥'” ( छन्दो ७।२६।२ ) 
अर्थात्‌ आाहार-शद्धि से श्रन्त.करण की शुद्धि होती ठे, श्रन्तःकरण की शुद्धि 
होने पर निश्चल स्परति होती है श्रौ स्ति की प्रक्षि होने पर सम्पूणं अन्यो 
की निदृत्ति दो जाती हं। 

परिहरि आस! भक्ति में इष्ट का विश्वास रखना प्रधान हे; यथा-- 
“बिनु व्रिस्वास भगति निः” (मा० उ० 8०; दूसरों की राशा रखने मे 
विश्वास-हीनता पाई जाती हे; यथा-“मोर दास कहाद नर रासा । करद्‌ 
तो कहु कहा बिस्वासा ॥' ( मा० ० ४५ ); तथा-- तलसी श्रदूशुत 








चली २५८ ); श्रन्य की चाशा ही श्रनन्यता काभी नाश करती है; यथा 


-मिमाम्‌ ॥' ( महा० शान्ति० १२८।२४ ); 'राशादहि परमं दुःखं नैरा 


८४२); भश्राशायाये दासा दासास्ते सवंलोकस्य । शआ्राशा दासी येषां तेषं 
-दासायते लोकः ॥” ( स्कन्द्‌ पु० वैष्णव० भू० वें ० ८०।१८ ); तथा श्रव 
-तुलसिहि दख देति दयानिधि दारुन आस पिसाची ।।* ( वि° १६३ ) । 
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देवता, श्राखा देवी नाम । सेये सोक समप, बिसुख भये श्रभिराम ॥ दोहः 


-कामेसतैस्तैह'तन्ञानाः प्रपयन्तेऽन्यदेवताः 1” ( गीता ७।२०; शर्थात्‌ उन.उन 
मगकामना््यो मे हरे गये ज्ञान वाले ्रन्य देवाराधन करते हं । / 
श्राशा स्याग पर शारखोमे बहुत कहा गया हे; यथा “राशां महत्त 
मन्ये पव्तादपि सद्रमात्‌ । च्चाकाशादपि वा राजन्नप्रमेयैव वा पुनः| एषा चै 
ङरुघरष्ठ दुविचिन्त्या सुदृलेभा 1” ( महा० शान्ति १२५ ६-७ ); “भुसं 
निराशः स्वपिति नैराश्यं परमं सुखम्‌ । आशामनाशां कृत्वा सुखं स्वपिति 
पिद्धला ॥' ( महा० शान्ति० १७४।६२ ); “च्राशामपनयत्याश्चु ततः कृशतरी. 


परमं सुखम्‌ । यथा सं चिद्य कान्ताशां सुखं सुष्वाप पिङ्गला ॥*' ( भाग० १॥। 





इन प्रमाणो से शाशा का त्याग कर अनन्य-निष्ठहो विश्वासपूवक भक्ति 


करने वाला भक्रित एवं प्रपत्तिका पूं्धिकारी होता हे । अधिकारी होना कह 
कर तव श्रागे सीय राम पद सुमिरहुः `” यह कहा गया है । 


सीय राम पद्‌ -इस पद मे पहले "सीय पदु है, पीछे ^राम' पद 
ह क्योकि पदर शि माता को ही जानता हे, वही इते शुद्ध कर श्रंगार कफ 
"पिता की गोद का श्रधिकारी बनाती हे, तव यह पिता की गोद में प्रेखने योगय 
होतादहै। दरस दी श्रीजानकीजी पहले वात्सल्य से इसका पाप-रोधन क 
निर्मल बुद्धि देकर इसे श्रधिकारी बना देती है, इसमे यह पहले उनकी दारण लेता 
हे; यथा - “जनक सुता जन जननि जानकी 1 श्रतिसय प्रिय करुना निधात। 
-की | ताके जग पद कमल मनाव । जासु कृपा निर्मल मति पाव ॥ पुति 
मन बचन करम रघुनायक । चरन कमल बंद सब लायक ॥। राजिव नयन ध 
धनु सायक । भगत-विपति-भंजन सुख दायक ।}'' ( मा० बा० १७ ) 

उपर छन्द मे “लखन राम सिय सुमिरहः कहा गया था, इससे नाम जप 
की श्याराधना भ्रघान थी । यो "सीयराम पद सुमिरहु" कहा गया है, ईस 
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चरण के साथ रूप काध्यानरूप में स्मरण कहा गया है; क्योंकि नाम-जप 
के साथ रूप का ध्यान उचित ही हे । नामार्थं में चिन्तित भावों की पूर्ति ङ्प 
केद्वारादही होती है । 
` यहोँ शान्तरस की दृति है । (तुलसीदास' -- इस पद्‌ मेँ भक्त तुलसीदास 
आलंवन विभाव हँ । "पय नहा फल खाहु' इस पद मेँ उद्दीपन विभाव है। 
परि हरिश्र श्रास' इस पद मे अनुभाव श्र इससे प्राप्त श्रथ से “निर्वेदः नाम 
का संचारी भावष | इन सत्र अंगो से "निवेद" स्थायो भावकी पुष्टि होकर 
शान्त रस सम्पन्न हुश्रा हे । 
[ ४९ | 
स्वारथ परमारथं हित एक उपाय । 
सीय-राम-पद तुलसीः प्रेम बदाय॥ 

अरथ-- श्रीतुलप्तीदासजी कहते हं कि लौकिक सुख शरोर पारलौकिक सुख 
( मोक्ष ) ्राक्षि का एक यही उपाय ई कि श्रीसीतारामजी के चरणों मं प्रेम 
वाते रहं । 
~ विद्ोष-- श्रोखीतारामजी के चरणों का परेम ही स्वा्यं-परमाथं का उपाय हे; 
यथा--“'स्वारथ सीताराम सों, पररमारथ सियराम । तुलसी तेरो दुसरे, दवार 
कहा कञचु काम ॥५३।। स्वारथ परम।रथ सकल, सुलभ एक ही श्रोर । दवार दूसरे 
दीनता; उचत न तुलसी तोर ॥ ५४ ॥ तुलसी स्वारथ राम-हित, परमारथ 
रघुबीर । सेवक जाके लखन से, पवनपूत, रनधीर ॥ ५५ ॥* ( दोहावल्ली ); 
तथा--““राम सुभाउ सुन्यो ठलसी, प्रश्च सो कल्यो बारक पेट खला , स्वारथ 
को परमाथ को, रघुनाथ सों साहिब खोरि न लाई ॥' ( क० उ० ५७ ) । 

स्वार्थं व्यवस्था; यथा-““स्वारथहि प्रिय स्वारथ सो काते कौन बेद्‌ 
चखान । देखु खल रहि खेल परिहरि सो प्रथुहि पहिचानदं ॥ पितु-मात्‌ धुर्‌ 
सामी श्पनपौ तिय तनय सेवक सखा । प्रिय लगत जाके प्रम सो बिनु हेत्‌ 
हित नहिं तै लखा ॥ दूरिन सो दत्‌ हेरुद्िये ही दह” (वि° १३५) 
श्रथात्‌ श्रीरामजी ही पिता, माता शओओौर गुर आदि समस्त सम्बन्धिर्यो के द्वारा 
मरणा कर समस्त स्वार्थं सिद्ध करते है, अचर जगत्‌ मे भीवे ही रस श्रादि 
सूपां से जीवों को सुख देते हे । 
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परमाथ ठ्यवध्थाः यथा--“सखा परम परमारथ णू । मन क्रम 
राम-पद नहर ॥ राम बरह्म परमारथ रूपा । ” (मा० ० ६२); रथात्‌ रामभ 
से श्रीरामजी की प्रास्षि होती हे, इससे श्रीरामजी श्र उनकी भक्ति वे 

ही परमार्थं रूप एवं परम परमाथ कटे गये दै । 

रापनाम-पदिमा 
। [ ४६ | 

काल कराल विलोकहु होड सचेत । 
राम नाम जपु तुलसी? प्रीति चमेत ॥ 
अर्थ श्रीतुलसीदासजी कहते हँ कि भयङ्कर काल्ल को देखो ग्र ण 
होकर प्रीतिपूर्वकं श्रीरामनाम का जप करो । 
विकेष -“काल कराल विलोकटुः यथा--५सो कलिकाल कठिन 
गारी 1 पाप-परायन सब नर नारी से “सुनु व्यालारि काल कलि, म 
ञरवगुन श्रागार 1 ( मा० ड० ९६-१०२ ) तक । जैसे गर्मी का काल रै 
जादा का काल सभी पर अपना प्रभाव डालता है, वेसे दी कराल कलिकाल्ञ > 
श्रपना प्रभाव डालकर सभी प्राणियों को श्रवगुणभय वना देता ह । फिर ष 
लोगों की प्रवृत्ति का प्रभाव अपने चित्त पर भी पड़ता दै । इस समय क| 
कलि के अ्रनुसार संसार हो गया हे, यह देख कर इससे सावधान हो जा 
चाहिये, समय के श्रनुसार साधन करना चाहिये; यथा - “बुध ५ 
हि 





मन माहीं 1 तजि अधमं रति धमं करां ।। काल धरम नहिं व्यापि त 
रघुपति चरन प्रीति च्रति जाही ।|” ( मा० उ० १०३ ); श्रीरामजी के चर 
में अत्यन्त प्रीति भी श्रीराम-नाम-निष्ठा से होतो हे; यथा--“पावन प्रेम ९ 
चरन जनम लाम परम । श्रोराम नाम केत होत सुलभ सकल 1 ॥ 
( वि० १३१ ); अर्थात्‌ राम नामाराधन से धमं फल प्राक्त होकर पापनाश 
डे तब श्रीराम चरणों मे पावन प्रेम होता है, यही बात उत्तराद्धं मेँ ग्रः 
उपाय रूप मे कहते है-- 

“राम नाम जयु तुलसी प्रीति समेत"; यथा- “सेवक ५: । 
सप्रीती । चिनु अम प्रबल मोह दल्ल जीती ॥ पिरत सनेह मगन सुख श्रपौ 
नाम प्रसाद्‌ सोच नहिं सने । ” ( मा० बा० २४); तथा--““नाम 
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काल कराला । सुमिरत समन सक्रल जगजाला ।1' से “राम नाम नर केसरी, 
कनककसिपु कलिकाल । जापक जन ग्रह्वाद्‌ जिमि, पालिदि दलि सुरसाल ॥” 
( मा० बा० २७ ) तक । 


काल की करालता दैखकृर सचेत होना यो भी समश्चना चाहिगरे । जगत्‌ की 
व्यवस्था ही सुदिनदुर्दिन खूप मे काल का परिणाम हे । कमं का स्वरूप व्यष्टि 
मेघवत्‌ ह रौर काल उसकी घटा के समान है । श्रतः जगत्‌ की भयङ्करता ही 
काल की करालता हे | यह इस प्रकार देखी जाती हे कि वालक ज्र गर्भसे 
जन्म केता हे, एूथिवी प्र पाव रखता है, वैसे ही दके प्रति तीन अपशन 
होते है; यथा--'“जनसत पहिलेहि दीक भद्‌; पठे दीन्हेसि रोद । ताते जग 
म जीव की, शल करटौ ते होह्‌ ।1"' श्र्थात्‌ वालक जन्मते ही ्बीकता हे, फिर 
रोता है; उस रुदन में “कों ' करदा यह ध्वनि निकलती है । श्रतः, चछींकना, 
रोना, श्रौर (कदी ' कहां ° एला कहना, ये तीन श्रपराङ्कन इतके संखार में पो 
रखते ही होते दै । कहीं री यात्नामे यदि इन में एक भी श्रपशङुन हो पद्ते 
ी । तो लोग द्यु का अमङ्गल मानते है, यात्रा स्थगित कर लौट पते है! 
य्य इसकीदस यात्रा मेँ तो तीनों ्रपशङन एक साथ हृए है, इसने छीका द 
रोया है श्रौर कौ कय › रेखा कहा है । (तीन तिकट महा विकटः यहं प्रसिद्ध 
हे । इन च्रपशछुना से सिद्ध है रि इस संसार यात्रातते यह शखत्युमुख मं पड़ेगा ॥ 
श्रतः, इसे लोट पड़ना चाहिये, इईश्वर-भक्ति करनी चह । इस भक्ति से यह 
संसार से लौटकर अपने रंशी दैश्वर के पास प्राप्त होगा। इसका साधन भी 
इस कलिकाल मे रामनाम ही है; इस्‌ वात के प्रमाण उपर लिखे गये । अतः) 
प्रीतिपूवंक श्रीरामनामाराधन करना चादिये; तथा --^कलिकस्मपमल्ुप् नरकार्तिः 
प्रदं नृणाम्‌ । प्रयाति निलयं स्यः सयत्र च संस्ते ।1'' (वि०एु०३।८।२१) । 
शरथात्‌ कलियुग का ्र्यन्त मयंकर पाप लोगो को नरक की विपत्ति देनेवाल 
है, किन्तु वह एक वार के हरि-स्मरण से न्ट हो जाता दं । £ 
अतः, प्रीतिपूवेक रामनाम जपना चाहिये, यही उपाय अथकार ने कहा हे ५ 
[ ४७ | 
संकट सोच विमोचन मंगल गेह । 
५ (तुलसी रामनाम पर करिय सनेह ॥ 
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श्रथ - श्रीतुलसीदासजी कते हे कि विपत्ति शौर शोक एवं चिन्ता | 
चुदानेवाले तथा कल्याण क स्थान श्रीरासनाम पर स्नेह करना चहिये । 

विश्ेष--श्रीरामनाम के संकटःसोच.विमोचन शरोर मंगलोह होने $ 
अमाण; यथा--“हरन अमंगल च्व श्रखिल, करन सकलं कल्यान । राम ना 
नित कहत हर, गावत वेद-पुरान  तलसी प्रीति-प्रतीति सो» राम नामका 
जाग ! किये होड बिधि दाहिनो, देइ अ्रभागेहि भान ।।*' ( दोहावली ३५.३६) 
“शराम-राम राम-राम रामरा जपत । मंगल सुद उदित होत अ्घ-यर्गठ 
-घटत 11” ( वि° ५३० ); “चिर रसना तू राम रामराम क्यो नर 
सुमिरत सुख सुरत बदृत, रव अमंगल घटत ।।' (वि० १२१ ); “"दोपदुषि 
इुखदारिद दाहक नाम 1 सकल-सुमंगल-दायक्‌ त॒लसी राम ॥।* ( पद्‌ ५म॥ 
&ज्ञिन्ह कर नाम लेत जग माहीं । सकल श्मंगल मूल नसाहीं ।। करतल हो 
पदारथ चारी । तेद सियराम कदेड कामारी ॥'? ( मा० या० ३१४ ); व्यषु 
सपं, शु रादि के भय एवं राजभय तथा दारिद्रय श्रादिके दुःख संकट (॥ 
श्रौर प्रिय-वियोग एुय॑दित-हानि श्रादि के दुःख शोक कहाते है । श्रीरामनाम 
का स्तेद इन सब का राशा करता है श्रौर सभी प्रकार के कल्याण देता है | 

[ थ ] 
कलि नहिं ज्ञान-विराग न जोग-समाधि ॥ 
राम नाम जपु (तुलसी' नित निरुपाधि । 

शव्दा्थ--निरुपाधि = बाधा रदित 1 नित = निरन्तर । 
, श्र्थ--श्रीतलसीदासजी कहते है ज्रि कलिकाल मे ज्ान-वैराग्य एवं यो 
समाधि की सिद्धि नहीं होती । अतएव ( इनमे व्यथं श्रम करना छोड कर 
नित्य बाधा-रहित श्रीरामनाम का निरंतर जप करना चादिये । 


००१८ 


^ [^ [न १, 
विशेष--"कलि नहि क्ान-विरागः ˆ ""-“जान'; यथा--““ज्ञान मान जह 
कौ नाहीं । देख रद्य समान सव माहीं |? (मा० वा० ५४ ); शरिराण। 
र ~ ८, „| 
यथा--““कदिय तात सो परम विरागो । तृन सम सिद्धि तीनि गन व्यागी ॥ 
( मा० श्रर० १४ ); “जोग-समाधिः; यथा--“यमनियसासनध्राणायामप्रः 
हारधारणाध्यानखमाधय ध 2 ौ र 
हारधारणध्यानलमाधयोऽष्टवाङ्गानि 112 ( योम दशन २।२९ ); अर्थात्‌ यर 


व्यम, शरासन, प्राणायाम, म्रत्याहारः धारा, ध्यान प्रौर समाधि--ये 













[क 
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गहै, इन श्रो की योग-साध्नं (सला ह,समाधि योगकी चरम वस्था हे। 
'नित' यइ पद्‌ देहली दीप"! जद" श्रौर :नित्पाधी दोनो के सष । 
नित निरुपाधि इस वाक्य से चिद क्ररन्‌ \नाम  के.<रधतिरिति 
क्वान विराग रादि वाधा युक्त है; यथा --“सुचे सेवने लं जीगे सिधि साधन, 
रोगःविोग धरो-सो ।।') ( विनय १७२ ); “धमं सपर कलिकाल रसे, जप 
जोग विराग छे जीव पराने 12 ( क० उ० ५०५ ) 1 तथा--^राम नाम के जपे 
जाद जिय की जरनि । कलिकाल श्रपर उपाय ते श्रपाय भये, नैसे तम नासिवे 
को चित्र के तरनि ॥ करम कलाप परिताप पाप साने सव, ज्यो सुफूल एूले तर 
फोकट फरनि ! दंम लोभ लालच उपासना विनासि नीक, सुगति साधन भद 
उद्र भरनि ॥ जोग न समाधि निरपाधि न विराग ज्ञान, वचन विसेष वेष कटं 
न करनि 1? ( वि० १८४), “नहिं कलि रम न भगति विवेद । राम नाम 
्रवलवन एक्‌ 2 ( मा० बा० २६) । 
धराम नाम ~ नित निरुपाधिः; यथा--“कालनेमि कलि कपट निधान्‌ । 
म सुमति समरथ हनुमान्‌. ॥ राम नाम नर केसरी कनक कसिषु कलिकाल 1 
जापक जन ्रह्वाद जिमि, पालि दलि सुर साल ॥ भाय कुमाय श्चन 
श्रालस्हँ । नाम जपत मंगल दिसि दसं ॥' ( मा० बा० २७} । तथा 
ष्टम हू कलि नाम कु भज सोच सागर सोसु ॥' (वि० १५९ );. अर्थात्‌ 
श्रीरामनाम पर कल्ल कृत कपट एवं कलि साम्यं कुद नहीं लगते, यह भावः 
माव, श्ननख श्रौर श्रालस तथा दंभ ते भौ जप करने पर सफल ही होता ठः 
ये सारी वाधा व्यर्थं हो जाती दै । रतः, रामनाम नित्य बाधा-रहित ही दै 
जव कलियुग मे देखा सफल है तव च्रोर युगो मे तो हेही 
[ ४६ | 
राम नाम दुई आखर हिय हतु जालु } 
राम-लखन सम सतुलसी' सिखवन आलु ॥ 
श्रथ श्रीराम नाम के दोन शक्षरों ( “ा' रौर “म ) को श्रीराम-लक्ष्मख 
ॐ समान हृदय से दितैषी जानना चाये, श्रीठलसीहासजी कहते ह कियद 
शिक्षा हृदय मेँ लानी चाहिये । 








विशेच- श्रीराम नाम क दोनो श्रक्षर हितैषी है; यथः (राम नास कलिः 
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श्रभिमत्त दाता । हिव परलोक लोक पितु साता ॥ ( मा० वा० २६); ्‌ 
श्रीराम लचमण के समान हितकर है, यथा -“कहत सुनत सुमिरत सुखि नीर 
राम लखन सम प्रिय तुलसी के ॥॥'› ( मार बा० ३९) 
धराः श्क्षर श्रीरामजी के समान हितकर डे; यथा--^रश्च रासे 
बहौ 1" ( एकाक्षर कोष ); “राम ब्रह्म परमार्थ रूपा | ( मा० श्र° ९३|| 
इस ग्रथ से रराम" के ्रथंमं व्रह्म श्रौरामजी का अनुसंधान होता है। जा 
क प्रति नास द्वारा श्राराधित होने पर श्रीरामजी ्रपने समस्त गुणां से जप 
का हित करते ई; यथ।-- “राम एक तापस तिय तारी । नाम कोटि खल | 
घुधारी ॥” ( मा० बा० २३ ); श्रधात्‌ श्रीरामजी ने निर्हेतु की कृपालुता ९ 
उदारता से अरहस्या का उद्धारक्रिया दहे, वसे ही उनके उक्ची गुण से उकं 
नाम करोढ्ां खलो ऊुमति का सुधार कत्ता हे इसी प्रकार मा० घा० २३-२्‌ 
भें कई गुणों के उदाहरण हें, मेरे सिद्धान्त-तिलक्' मे इनकी व्याख्या है । | 
ध्म' श्क्षर जीव स्वरूप का बोधक दे; यथा--“मकारार्थो जीवः सकलवि 
दैकयनिपुणः 1” { श्रीराम मंत्राथं ); श्रीलक्ष्मणजी भी शद्ध जीव के श्रा 
२ ई; यथा--“सुद्र स्याम गौर दो अ्राता । आनंद हू के ्रानंदुदाता॥ ष 
ढै प्रीति परस्पर पावनि । कटि न जाद्‌ मन भाव सुक्टावनि |¦ सुनहु नाथ क 
भ्रुदित विदेहू \ ब्रह्म जीवं इव सहज सनेहु ।।' ( मा० बा० २१६ ) । 
. उपयुक्त भरमाणो से “म' श्रत्तर शुद्ध जीव का बोधक होकर श्रीलक्ष्मणए 
का भी बोधक हे \ मकार से अ्ाराधित होकर श्रीलक्ष्मणजी जापक को श्यपनी 
केद्यं निष्ठा देकर दसका हित करते ॥ 
श्रीगोस्वामीजी यदहो यही रिता देते है कि इन दोनों श्रक्षरों को श्रीर्‌ 
लक्ष्मण खूप हितंपौ जानकर हनकी आराधना करो । 
| ५० | 
माय वापर गुरु स्वामि राम कर नास। 
त॒लखी' जेहि न सोहाई ताहि विधि बाम ॥ 
अरथ--श्रीत॒लसीदासजी कहते हँ कि श्रीरामजी का नाम॒ माता, पिता 


ओर स्वामी रूप दै, जिसे यह ्रच्छा नहीं लगता, उसके ब्रह्मा टे दै (~ । 
-समना चाहिये ) 1 








---.- षमः 
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{> साय बाप ` 1 ८ (> 
विशेप--'माय बाप"; यथा--^राम नाम मातु-पितु स्वामि समरथ 


हतुः श्रा राम नाम को भरोसो राम नाम क्रो ।' ( क० उ० १७८ ) ८राम' 
नाम कलि श्रभिमत दाता । हित परलोक लोक पितु मात ॥"' ( सा० बा० 
२६ ); “समिर सनेह सो तू नाम राम राय को ।“"साय-वाप भूखे को." 
(वि० ६8 ) ! “राम रावरो नाम मेरो मातु-पतु हे। सुजन सनेदी, गख 


साहिव, सला-सुहद, राम नाम प्रेम अविचल व्रिहु हे ॥' ( वि० २५४); 
नाम सो न मातु-पितु, मौत-हौत, वंघु गुरु सार्हिव, सुधी सुसील सुधाकर 
है ( वि० २५५ ) । | 
म[यः--श्रोराम नाम का मातृत्व इल प्रकार है । साता बालक को गमं 

मे रख कर जन्म देती हे ओरौर रिश्च मावमें पोषण कर इसे बदाती ह| वष 
कायं रामनाम अपने “हेतु कृसाचु भावु हिमकर को 1” (मा० बा० १८) 
इस रूप घे करता है । संसार मं जन्म लेने वाला जीव पहले चन्द्रमंडल मं 
श्राता ह! फिर चन्द्र किरणो से मर्धो मे भ्राता है (मेव सूयं कषित जल से 
बनते हे) | फिर अन्न म माकर वीयं रूप मँ परिणत हो माता के गभं मँ 
जठरा दवारा पिंड रूप होता हे, फिर उसी अग्नि के द्वारा इन्दि के श्राकार 
एवं रूप की प्राधि करता द; यथा--^ जिमि विल तेजन रूप गौसादे" | 
(मा० उ० ८६); किर सूयं॑से उत्पन्न होकर प्रसव पवन इसे उत्पन्न करता 
हे; यथा--“सविता सवभूतानां नाना भावान प्रसूयते ।”' ( योगि यान्नवस्कय ); 
सुर्के ही दिनों से वदता ह, श्रन्न से वता हे, वह भी सूर्य से उत्पन्न होता 
| जिन श्रोषधि्यो से माता पोषण करत है, उनम रस चन्दमासे दी 
राता है । इन रीति से मातृ्व कायं रामनास के कायं रूप श्ग्नि, सूं श्रौर 
चन्द्रमा से होते द । । 
प्रथिवी इन्हीं तीनो ( गभि, सूयं श्रौर चन्र पी ) नेव से देखते 
इए श्रीरामनाम का न्राराधनकते है, इससे श्मपने स्वरूप को पाकर अविनाशी 
ह शौर काशी मे जन्त पर्यन्त को नङ वास्तविक रूपम की प्रापि करा उन्हं 
मोक्च देते ह । इस प्रकार वे सके दिवस करते है; यथा--- 
“महामंत्र जोद जपत महेस्‌ । कासी सुति दे १ ' (मा० वा० $ त) ॥ 
` ध्वापः- श्रीरामनाम का पिचत्व इस शकार € । पिता सन्तान को पैदा 
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करता है, पालन करता है गौर इसे पने लोचित न्धे में प्रचरत करता है 
यह काय श्रीरामनाम के “त्रिधि-दरि हर-मय" ( मा० बा० १८); इस स्प 
होता दै । बरह्मा सव जीवों की उत्ति करते हँ, विष्णु पालन करते ह शरौ 
श्षिवजी सवके श्हंकार के देवता है, उसङ़े दवारा सवकरो उसके कुलोचित धकं 
से श्रदृत्त करते हैँ १ उप त्रिरेव के कायं जीर्वो के कमांनुसार होते ६। 
कुर्मो की सिद्धि गणेशजी के हारा होती डे, इसीसे वे छभ कमे मं पहले 
जाते ह । वह पद्‌ श्रीगणेशजी को रामनाम-निष्टा से ही प्राप्त हु्रा ह; यधा 
“महिमा जासु जान गन राऊ । प्रथम पृजियत नाम प्रभाञ ॥ ° ( मा० वा 
१८) | श्रीगणेष्तजी जगत्‌ के छभ कमं सम्पन्न कर सवक उक्त पितृक 
ज्यवस्था करते है । 
; शुरु--जगत्‌ का गुरव वेद से है, श्रीरामनाम वेद का मौ प्राण | 
अथा-“'वेद प्रान सो 1" ( मा० ना० १८); इस प्रकार यह "गुर है। । 
{† श्रीवाद्मीकिंजी ने श्रीरामनाम के उष्टे स्वरूप से ब्रह्माजी की-सी योग्यत। 
्राक्च की । जैसे ब्रह्माजी के सुखो से वेद कह! गया, इसीसे वे श्रादि कवि हुए 
खथा--^तेने ठरह्य हृदा च श्रादिकवये सुद्यन्ति यदुरः 1 ( माग० १।१।१ ॥ 
, अथात्‌ परमात्मा नेः रादि कवि बरह्मा के द्य मे वेद्‌ का प्रकाश कर उनङे दव 
बरद विस्तार क्रिया है । उसी प्रकार वाव्मीश्चिजी ने रामनाम से वेदं के श्रवता। 
रूप रामायण का निर्माण एवं विस्तार क्रिया है । इससे वे जगत्‌ का पव 
करते हे । 
\ स्कन्दपुराण, प्रभास खंड के उपक्रम में लिखा है करि वारमीक्रिजी ने पसं 
उत्तम श्रीरामोपाख्यान की रचना की हे, ब्रह्माजी ने जो शतकोटि शलोकं ्ा 
विस्तृत श्रीरामचरित का वणेन किया है, यह उसी का सार है। ब्रह्माजी 
-तरारदजी से कहा था । नारदजी ने च्राकर श्रीवास्मीकिजी से उसका मूल 
रिहा हे । वार्मीक्रिजी ने उल्का विस्तार फिया है । सारी रामायण वेद 
उपडंहण हे; यथा--वेदः प्राचेतसादासीरसाचाद्रामायणात्मना 1» ( वास्मी 
माहास्म्य ); वाद्मीकरिजी ने नाम से ही वह योग्यता पादै हे; यथा--८उः 
नाम जपत जग जाना । वास्मीकि भये ब्रह्म समाना 1 ( मा० अ० ५६३ )। 
~ स्वामिः स्वामी वह ह जो लोकपरलोक के सुख की भ्यवस्थाः करे । च 
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मित धर्म से होता है । धर्मं का फल वेराम्य है; यथा--“निज-निज कर्म- 
निरत श्रति रीती ॥ यहि कर्‌ फल मन विषय विरागा 1 (मा० श्रर० १५) 
फिर वैराग्य से ज्ञान होता हे; यथा --“ज्ञान कि हद्‌ विराग बिनु । ( मा० 
उ० ८६ ); तव ज्ञान द्वारा स्वस्वष्प श्रौर पस्स्वरूप का बोध होने पर यह 
स्ट होता है कि जीन ईश्वर का श्रंश हे । अतः, यड श्रपने अंशी के लिये दे । 
प्रतएव से अंशी की सेवा ( भक्ति ) करनी चाहिये । यह जानकर यह भक्ति- 
निष्ठ होता हे । 

वैराग्य से यह लोक मे सुखी रहता है भौर क्षान-भक्ति से इसको परलोकः 
सुल की व्यवस्था सिद्ध होती दै । यह स्वामित्व श्रीरामनाम मेँ है, यथा-- 
“रकरहेतुैरा्यं परमं यच्च कथ्यते । श्रकारो ानहेतृश्च म्रारो मक्तिदेतकम्‌ ॥" 
( महारामायण ) । तथा--“्युन अनूपम गुननिधान सो ।'०(मा० वा० १८); 
दइसरे “अगुनः इस पद मे वेराम्य क! भाव हे; यथा - “किय तात सो परमः 
विरागी । तृन सम सिद्धि तीन गुन त्यागी ॥" (मा० चर° 9४ ) च्रौर 
श्नूपम' इस पद मे कान का माव हे अनूपम का श्रथ उपमा रहित हौता हे ॥ 
्ञेसे कमल जल में रहता हुश्रा भी उससे श्रततग रहता है, इससे वहं न्य 
जल-जन्तुश्रो से निराला है । वैसे ज्ञानी भी श्न्य विषयवारिनिम्न प्राणियों षे 
निराला ८ श्रनूपरम ) रहता है; यथा--^ुनि गन गुरु धुर धीर जनक से। 
ज्ञान श्ननल मन कते कनक से # जे विरंचि निररेप उपाये । पदुम पत्र जिमि 
जग जल जाये ॥' (मा० श्र° ३१६ ); तथा--शुन निधान दस पदमे, 
भक्ति का भाव हे; यथा -“जचपि गृह सेवक सेवकिनी । विपुल सकल सेवा 
विधि गुनी ॥” ( मा० उ०२३ ); तथा--५मक्ारा्थो जीवः सकलविधि केकयं 
निषुणः |” ( श्रीरामन्त्राधं ) । 


उपर धमं से स्वामित्व कहा गया है । इसकी सिद्धिः श्रीरामनाम से होती 


हे; यथा - “सहस नाम सम सुनि सिव वानी । जपति सदा पिय कंग भवानी ॥ 


हरपे दे हेरि हर ही को । किय भूषन्‌ तिथ भुपन तीको 0 (सा० वा० षत); 
रथात्‌ श्रीरामनाम मे श्रद्धा देखकर शिघजो ने पार्व॑तीजी को अपने माधे अंगं 


मिलाकर उससे श्रपनी योभा सानी दै? उन्हे शरपना भूषण बनाया हे । पतिव्रता 
प्रर = ८ < 
र ॐ लिये लोक.परलोक का साधक एक पातितस्य ही डे; यथा--“ुकै धम 
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एक घ्रत नेमा । काय वचन मन पएति-पद-परेमा ॥7 “विल श्रम नारि परम ग 
लदरई । पतिव्रत धमं छँ डि छल गहर ॥* ( मा० श्रर० ४) पसे दुरम | 
की सिद्धि श्रीरामनाम की श्रद्धा से श्रीपा्व॑तीजो को हो गई । इसी लोक मष 
के स्वरूप को उन्होने प्राक्च कर लिया । यह उनकी परलोक सिद्धि दै श्र 
शिवजी का प्यार ही उनका लोक सुख है, वह मी यौ सिद्ध है । 

इस प्रकार पावंतीजी ने श्रीरामनाम से लोक-परलोक-सुख की सिद्धि पाई 
यह रामनाम का स्वामित्व है । श्रीपाववीजी मी इसी नाम-निष्ठा के प्रभाव 9 
जगत्‌ की चयो को पातिव्रस्य ( धमं ) देने का सास्य रखती है; यथा 
“एहि कर नाम सुसिरि संसारा । तिय चदिहहिं पतिव्रत श्रि धारा ॥ (म 
बा० ६६ )- यह श्रीनारदजी ने भविप्य की वात कही हे, नामनिष्ठामेपौं 
दूस भ्रमाव की सिद्धि हुई हे 1 
` इस रीति से श्रीरामनाम में मातृत्व, पितृत्व, गुरुत्व शौर स्वामिष्व है, इन्‌ 
चारो सम्बन्धो से क्रमशः मोक्ष, काम, धरं र धर्म की मी प्राप्ति कही ग 
है । मातृत्व प्रसंग मे शिवजी ने रामनाम के मातृत्व से पने स्वरूप ॥ 
अविनाशिव प्राक्च कर सुक्तं स्वरूपता पाई हे श्रौर पिर काशी मे सभी को मो 
फल देते का सामथ्यं पाया है । पितत्व-पसंग मे गणेशजी की अपनी कामत 
सिद्धि हुईं है ¦ वे थरो की कामना-सिद्धि करते है । गुर्व-प्रसंग मे वाल्मीकि 
के पापों की शुद्धि श्रीरामनाम से इ ठै; यथा-““जान श्रादि कवि नाम प्रताप 
भयेड सुद्ध करि उलटा जापू ॥” ( मा० बा० १८ }, इनकी करोड ब्रह्म हव्य 
के.पापों की छ्द्धि हो गई 1 जो करोड़ों श्रश्वमेध यज्ञो से भी न होती । 

, इस प्रसंगमे नामका श्र्थदाधरेलव सिद्ध ; क्योकि जुद्ध द्रन्य से 
श्वं घुण्य करने से पापों की द्धि होती है । उसका फल नाम से दो गया 
बाब्मीक छत रामायण के एक-एक शक्रं से महापातक न्ट होते रै; यथा 

चरितं रघुनाथस्य रातकोटिगरविस्तरम्‌ । एकमक्षरं पुंसा महापातकनाशनम्‌ ॥ | 
^( बाद्मी° माहात्म्य ) । श्रतः, वार्मीकिजी रासायण द्वारा जगत्‌ भर के | 
का शोधन करते हे, अथे फल का उत्तम फल प्रदान करते ह । 

स्वामित्वनपरसंग मे श्रोपार्वतीजी को धर्मफल की ग्रास इई शौर वे 
उसी प्रकार धमेफल प्रदान करने वाली हो गई ह, यह लिखा गया । 
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हस प्रकार श्रीरामनाम से जापक स्वयं चारो फल पाति ह रौर फिर वेभी 
वारे जगत्‌ को वैसे ही प्रदान करने वाले हो जाते दँ, यह श्रारचयं श्राव हे। 
रामनाम के च्रतिरिक्त स्य किती मी संतर एवं साधन मं ेसा प्रमाव कहीं नहीं 
देखा जाता किं जिलके जापक एवं साधक भी शरोर को चारो फल एवं विशेष 
कर मोक्षफल भी दे सकते ह । 
(तुलसी जेहि न सोदाइ `" यथा- “रसना सौ पिनि, बदन विल; जे 
न जपि हरि नाम । तलसी प्रेम न राम सो, ताहि विधाता वाम ॥' ( दोहा- 
वल्ली ४० )। 
शरलंकार- -4 तुल्ययोगिता (तीसरी) ₹-तथा (मालोपमा ह॥ 
१ लक्चणए---“उत्तम गुण गण तुल्य करि, एकि ढोर बखान । 
लोकपाल सुरपति बर्ण, यम डुतेर चप जान ॥1'2 ( भानु ) 
अर्थात्‌ जहौ उत्तम गुण वालो के .साथ उपमेय का वणन हो, वही तस्य 
योगिता का तीसरा भेद होता है, जैसे एक नूप को लोकपालः, इन्द्र मादि कहा 
गया हे । ययँ पर एक ही उपमेय रासनाम को माता-पिता श्रादि कहा गया हे, 
उन खव के उत्तम गुण नाम में दिखाये गये ई, इससे यह अलंकार हे। 
तथा-““्रस्नोदय सक्कचे कुखुद, उङ्‌. गन जोति मलीन । 
तिमि तुम्हार आगमन सुनि, भण्‌ नरपति बल हीन ॥'' 
(मा बा० २३८) 
२ लक्षण - ^मालोपमा उपमेय की, उपमा बहुत रकार 1? (भानु) 
यौ एक रामनाम उपमेय कौ बहुत प्रकार की माय-वाप श्रादि उपमार्‌ दी 
गद है, खव के घमं भिचच-मि्न ईं । भरतः; यहो मालोपमा (सिन्नधर्मा) अलंकार है। 
तथा- ५बंद्‌डं खल्ञ जस सेष सरोषा । सहस बदन वरनद्‌ पर दोषा ॥ 


पुनि प्रनवडं षर धुराज समाना । पर श्रघ सुनद सहस दस काना ॥। 
रानीक दहित जही ॥ 


बहुरि सक्रलम बिनवडँ तेही । संतत सु 
1 (मा०बा० ३ ) ॥ 


[ ५१॥ 
जपु त॒लसी' दोह विसोक । 


रास नाम ज 
लीक परलोक ॥ 


लोक सकल कल्यान 
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श्रथं--श्रीठुलसीदासजी कहते है ८ कि श्रीरामनाम के विश्वा | 
निश्चिन्त होर श्रीरामनाम का जप करो, इससे लोक में समस्त कल्याण समा 
होगे श्रौर परलोक भी अच्छा बन जायगा । 
[+ छ [न न [१ ह 
विदेप--'होड्‌ विसोकः; यथा तुलसी कौ साहसी सराहिये ह 
नाम कै भरोसे परिनाम को निसोचु हे ||? ( क० उ० ८१); तथा- भमो 
भलो राम नाम सुरतरूसो, राम प्रसाद्‌ कृपालु कृपा के । तुलसी सुखो निसो 
सु 
राज जयों बालक माय-ववा के | ( वि० २२५ ) | 
"लोक सक्रल कल्यान” यथा-“राम नाम कलि श्रभिमत दाता। 
गो गोक पि 1/2) २ ८६ | 
हित परलोक लोक त॒ माता॥|' ( मा० वा० २६); “लोक-परलोक रघु 
ही के हाय सव, भारी है भरोसो तुलसी के एक नाम को || (क०उ० १०७ 
““स्वारथ सकल परमारथ को राम नाम ( क० उ० १७८ ); दद्यादि । | 
[५२] 
तप तोरथ मख दान नेम उपवास । । 
॥ . सव ते श्धिक राम जघु (तुलसीदासः । | 
अ्रथ--श्रीत॒लसीदासजी कहते ह करि तपस्या, ती्थाटन, यक्त, दान, पून 
पाठ श्रादि का नियम श्रौर उपवास श्रादि सवसे श्रधिक (महशाली) जान क| 
श्री राम इस नाम का जप करना चाहिये । | 
ष विरेषन-तप तीरथ" ?; यथा-^“तेन तक्षं तेन दत्तमेवाखिलं तेन ॥ | 
इतं कमजालं । जन श्रीरामनामाषतं पानङ्ृतमनिस मनवययमवलोक्य कालं ॥' 
( चि० ४६ ); “श्रीरामनाम लेत होत सुलभ सकल धरम ।'\ ( वि० १३ । 
८ ~ 
“जथा भूमि सवर बीज मै, नखत निवास कास । राम नाम सव धरमपे 
१ ल 
नानत तजशीदास ॥ (दोहावली २९); “साधत साघु लोक परलोक स 
गुनि जतन घनेरे । तुलसी के श्रवलंब्र नाम को एक गहि कद्‌ फेरे ।' (विण 
२२७ ); “तीरथ श्रमित कोटि सम पावन । नाम अखिल अव पुज नसावन॥ 
८ मा० उ० &4 ); अर्थात्‌ नाम से समस्त घ॑ एं धमंल प्राक्च होते है । 


1 नः भ ०८८ 
सव ते अधिक तामः“; यथा--““घमकल्पदुमाराम हरिधामपरि 
9 = मेकं त ~ (>. 
संवर मूलमिदमेउमेक । भक्ति वराग्यःविक्ञान-समदान दम, नाम आधीन सा 
^ ८ = 
श्नेकं |” ( वि० ४६); “राम राग नाम सों विराग जोग जागि हे 1 ( वि^ 
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७०); ^्राम नाम को श्ंक हे, सव साधन वै सून । अंक गये कदु हाथ नरह, 
कर रहे दसगून ॥*” ( दोहावली १०); तथा-- कृते यदुत्सरास्साध्यं पुण्यं 
माघवतोपणम्‌ । त्रेतायां मासतः साध्यं दवापरे पत्ततो दष ॥ तस्मादशगुणं पुण्यं 
कलौ विष्युस्छतेभवेत्‌ ॥' ( स्कन्द पु° वैष्णव खंड, व° मा० २२।२०-२१ ); 
रात्‌ सतयुग मे भगवान्‌ को सन्तुष्ट कएने वाला जो पुण्य एक वपं मेँ साध्य 
है, वही त्रेता में एक मासमे श्रौर द्वपर मे पन्द्रह दिनो साध्य होता है; 
परन्त॒ कलियुग मे भगवानू का ( नाम ) स्मरणकर लेनेसे ही उससे दस 
गणा पुण्य होता हे । 
[ ५३ | 
महिमा रामनाम की जान सहैस। 
देत परमपद्‌ कासी करि उपदेस ॥ 

यर्थ श्रीरामनाम के मह णवं प्रमाव को श्रीमहादेवजो जानते है; 
योक इसी का उपदेश करके वे कशी में ( सभी प्राश्यो को ) मोक्ष दिया 
रते ३े। 

विदोष - श्रीरामतापनीय उपनिषद्‌ मेँ लिखा है कि शिवजो ने श्रौरामजी 
फे घडक्तर मंत्रराज का ( जो श्रीरामनास से श्रभिन्न हे) जपक्रिया, इस पर 
्ीरामजी ध्रकट हुए, तव शिवजी ने यह वरदान मोगा कि मेरे काशीरतत्रम जो 
प्राण त्याग करे, उन्हें सुक्ति प्राक्च दो, इस पर श्रीरामजी ने कहा कि इस क्षेत्र 
म मरने वालो के कानमे मेरे इष मंत्र का उपदेश दे दिया करो, इससे सव्र 
मृक्े प्राक्च हो जाया करगे | 

श्रीरामनाम स्नौर उनका षड्तर मंतरराज ये दोनो ्रभिन्ञ हँ; यथा -“स्ै- 
षां रामम॑त्राणां श्रेष्ठं ्रीतारकं परम्‌ । पडक्षरमनुं साक्षात्तथा युग्माक्षरं वरम्‌ ॥'' 
( ससस्य पुराण ); तथा- ^महा्॑त्र जो जपत महेसू । कासी खु्तिहेतु उप 
देसू ।|'' (मा वा° १८) । ष 

(महिमा राम नाम की"; यथा--“मरत मेस उपदेष ह का करत, 
सुरसरि तीर कापी धरम धरनि । रास नाम को प्रताप इर करं, जपं श्राप; जुग- 
जुग जा जग बेदहू्‌ बरनि ॥* ( वि° १८४ ) । जो गति श्रगम महामुनि 
दुलभ कहत संत श्रुति सकल पुरान । सोह गति मरनकाल द्मपने पुर देत सष्ठा 
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सिव सवहि समान 1" ( वि० ३ ); “जोग कोटि करि जो गति इरि सं | 
मौँगत सङ्कचादीं । वेद विदित तेहि पदं पुरारि पुर कीट-पतंग समाहीं ॥* (१ 
४); “जासु नाम बल संकर कासी । देत सवहि सम गति श्रविनासी || 
(सा० कि० ९); ^बेद्‌ हू पुरान कदी, लोकहू विलोकियत रामनाम ही 
रीक्षे सकल भलाई हे । कासी हू मरत उपदरेसत महस सोह साधना प्रतौ 
चित न चित लाई हे ||' ( क० ० ७४ ) । 

(जान महेसः;- शिवजी रामनाम की मदिमा जानते है, इसी से न 
मं स्थित गंगाजी, काशीक्षेत्र एवं श्रपने महान्‌ सामध्यको भी श्रपेक्षान्‌ 
केवल नामसे टी सुक्ति देते है, क्योकि रामनाम में मोक्ष दावृत्व परिमेय ६ 


[ ५४ | 

जान आदिकवि तुलसी नाम-ग्रभाउ। 
उलटा जपत कोल ते भये रिषिराउ ॥ 
श्रथ -श्रीतुलसीदासजी कहते दै कि शमादि कवि श्रीवाद्मीञ्चिजी शरोर 
नाम का प्रभाव जानते ह जो उलटा - (मरा-मरा -- जप करने से कोल (जदं 
नीच जाति) से ऋषिराज हो गये । | 
विशेष - “उलटा जपतः; यथा--जान शओ्ादिकवि नाम-प्रतापू | १ 
सुद्ध करि उलग जाप ॥' ( मा० वा० १८)। तथा-“उलल्लटा नाम ४ 
जग जाना । वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना ॥'' ( मा० श्र° १९३ ); 
उल्लटे नाम की सुनि कियो किरातो |” ( वि० १५१ ); «राम विहाय (मरा $ 

ते व्रिगरी सुधरी कवि कोक्रिल हू की | ( क० ॐ० ८६ ) | “वालमीकिं 2 
हे अ्रगाध अपराघ-निधि (मरा' (मरा' जपे पूजे सुनि अरमरनि ।” (वि० २ ४५] 





श्रीवात्पीक्कि घुनि की कथा 
चनवास-समय श्नारामजो वास्मीकिजी के आश्वम्‌ पर पधारेथे 
वाल्मोकिजी ने उनसे स्वयं श्रपनी कथा कही है - 
इ ध्रीरामजी ! श्रापके नास की महिमा कैसे कही जा सकती है १ उसी 
श्रमावसेमें व्रह्यपिं पद्‌ को प्राक्त द्रा नं पहले किरातो मे पाला गया 
जन्ममात्र से तो मेँ ब्राह्मण था, पर ्ाचार मेरा शद्रा का-सा था । श्रा 
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ते मरे बहुत पुत्र इए । मै दोरो के संग पे चोर हो गया । भँ धलुप-वाण किये 
हए काल कं समच जातां का घात करता था । एक समय वन मं सुकूसं सक्च 
पियो से सेट हो गई, वे वड़े तेजघ्वी थे । उनका सवंस्व हरण करने के लिये 
मेने उन पर द्यक्रसण करिया । उन्होने कदा, द्विजाधम | त्‌ क्या्ारहा हे? 
नि कहा, मेरे पुत्र रादि बहुत है श्नौरवे भूखे हं; मं उनके रक्ताय वनम इस 
वृत्ति से विचरता हँ | उन्होने कहा; तू. श्रपने स्वजन। से जाकर पूछ कि जोम 
नित्य पाप करके घन लाता हँ, इस पापसें भी वे भागी इ गि या नहीं, ज्र तक 
तू श्राविगा; हमलोग निश्चय यष्टी रहने । 
वैन घर जाकर खी एवं पुत्र रादि से वैसा दी पङ्का, उन्दोनि कदा; पाप 
ग्रापके ही दै, हम लोग तो केवल फल ( चोरी के धन च्रादि) के ही भागी 
है । यह सुनकर उनसे सुन्न वेराग्य हुश्रा | मैं फिर वहाँ राया, जीं वे युनि थे। 
उन करुणापूणं सुनि के दशन से मेरा हदय छुद्ध हो गया । मेने धनुष- 
वाण व्याग कर उनको दण्डवत्‌-्णाम किया श्नौर प्राथना की करि युक्च नरक- 
गर से बचादये । उन्होने कडा, उठ, उठ, तके संत-समागम सफल श्ना । 
हम ते उपदेश देये; उसने तू मोक्ष पायेगा । उन्होने विचारा किं यह द्विजाधम 
यद्यपि उपेच्य है तथापि शरण में श्राया दे । श्रतःः रक्ष्य ह । उन्हान चषक 
नाम को उलट कर "मरा इस नाम के जप करने का उपदृश दिया श्रौर का 


कि हम जग्र तक लौटकर न वेः त्‌ इसी प्रकार जप किया कर्‌ । व चले गये . 


श्नौर मेँ उनके आाक्तानुसार मन एकाग्र कर उसरी नाम का जप करने लगा । अभे 
वाहयद्ृत्ति का स्मरण भी नहँ रह गया । बहुत समय पर मेरे उपर वल्मीक 
( बौत्री ) हो गया, सहचर युग वातन पर च सक्षि फिर श्राय श्रौर जुफषे 
बोजे, निकल, म तरत वद्मीक से निकल श्राया जैसे कदरे से सूर्य॑ । उन्होने 
कहा - तेरा दूसरा जन्म वस्मीकसे श्रा ₹। श्रः, तु. वाल्मीकि नाम का 


सुनीश्वर 

हे श्रीराः 
श्रीसीता-लक्ष्मण के साथ श्ापके साक्षात्‌ द 
रामाथण, श्रयो० श्र° & के श्रमुसार ह 


४, ् 
सजी ! ( श्नापके ) श्रीरामनाम कै प्रभाव से रेरा हरा किसु 
शंन इए । यह कथा अ्रध्यास्म्य 


स्कन्द पुराण आवन्द्य 


खंड, श्र० मा० मे भी यह कथाह, पर्‌ थो दा-थोडा. 


| 
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द हे । उसमें उल्टे नाम के स्थान पर महामंत्र ( सीधा रामनाम ) हे श्रौर| 
(स्ख युग" के स्थान पर १३ वषं ही ह । "4 

श्रीगोस्वासीजी ने उच्टेनाम काप्रसंग लिया है | प्रतः, उप्यक्त कथा 
ही यहो ली गई हे । व 

(तुलस्ती-- इस पद्‌ मेँ ध्वनि से यन्थकार ने पने प्रति उपदेश भी दिया 
हे; तथा -- “खग गनिका गज व्याध पौति जर्है-त हौं हँ वैखारो । अव केडि 
लाज दपा निधान परखत पनवारो फरो ।]'' ( वि° 8४ ); इसमे खग शमादि 
क समान क्रमशः चित्त, द्धि, मन श्रौर श्हंकार कदे गये है, इनमें व्याध 
( वास्मीकिजी ) के समान त्रिधा श्रहंकार कहा गया है। इसके सुधार कीं 
व्यवस्था वास्मीकि के अनुसार ह । 

शुद्ध जीव राजा के समान हे; यथा--“निष्काज राज व्रिहाय चप अयां 
स्वप्न कारागृह पञ्यो | ( वि० १३६ ); यह ग्याध रूप त्रिधा-अङ्कार के वश 
५ होने पर कारागार मे पडा हुश्रा है| राजा के देश, सेना श्रौर कोष होते टै, 
वैसे जीव के स्वरूप के क्रमशः सत-चित्‌-आ्नम्द हे । इसके इन तीनों को 
भाया के तीनों गुणो ने विषम होकर छीन ल्िथा है । श्रानन्द्‌ स्वरूपता इसका 
कोष दै, विद्रूपता सेना श्रौर सद्ुपता देश दै । जीव स्वरूप; यथा --०/६्वर 
श्रत जीव ्रविनासी । चेतन श्रमल सहज सुखरासी ।|'' ( मा० उ० ११६ ); 
इसमे श्वेतन' म चिद्रृपता, श्रमल' मे संदरुपता ओर सहज सुखराखी' मेँ 
श्रानन्द स्वरूपता कही गद हे । 

इसके श्रानन्द्‌ रूपी कोपको मायाके तमोगुणने दीनाहै\ तामस 
श्रहङ्कार के शव्द श्रादि विषयों मे पड़ने से इसका सहज श्रानन्द्‌ लटा गया | 
रनोय॒ण जद्‌ हे । श्रतः, राजस अषटङ्कार ने विषम होकर इसकी चिद्रूपताको 
चीना है राजस अह्र से रभिमान दवारा त्ञान की ्रंगभूता सेना भी 
बन्दी कर ली गद । मिश्र स्व से दम्भ-लोभ आदि के दवारा इसका भक्ति रूपी | 
( राज्य ) भी दीना गया । 

द स्न वय थे, पर कोलो केसंगसे चनें दिसा-दृतति से रहते | 
ये | देसे दी व्रह्म काञंश यड जीव व्राह्मण खूप हे, त्रिधा शरः म्‌ 
यह जीव गुण रूपी कोला के साथ होकर संसार र स 

गर रूपा वन मे गुखाभिमान से 
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पनी श्रासमा को वार-बार्‌ चौरासी लक्ष योनियो में मेज-भेज कर उसे वार-बार 
रने की दिखा कर रहा है; यथा--“कारणं गुणङ्गोऽस्य सदसद्योनि जन्म 
ु |!) ( गीता १३।२१ ); रेसे दी जन्मते-मरते इसे बहुत युग बीत गये । 
यही इस त्रिधा अहंकार की व्याघ-स्वरूपता है । 

व्याध खूप वार्मीकिजी का यह दोप प्रीरामनाम के उष्टे सराः इन नाम 
कै जप से खुद्ध इश्रा; यथा--“जान श्रादि कवि नाम-प्रतापू | भयेड सुद्ध करि 
उलटा जाप | ( मा० बा० ¶न ); इसका भावार्थं यह है कि उल्टे नाम भरा 
र पहला श्रक्षर (म हे, यह जीव के सहज श्मानन्द्‌ स्वरूप की प्राचि कराता 
है । (मदी-हरष इस धातु से निष्पन्न होकर मकार श्रानन्दाव्मक सिद्ध होता 
है । इससे यह जीव की ध्रानन्दं स्वरूपता प्रापक हे। 

इस प्रकार मकार पहले जीव के स्वाभाविक श्रानन्द्‌ स्वरूप की प्राक्चि करा 
कर इसे मायिक विषयानन्द से चुडा इसका तमोगुण विकार शोधन करता हे 1 

दूसरा क्षर ^र! हे । “यद रातृ-दीषौ' इ धातु से सिद्ध होकर जीव कौ 
चिद्रूपता कौ प्राषि कराता ह । इसवे विवेक सेना प्रवल होकर माया के रजो- 
गुण विकार की कामादि सेनाका नाश करती है । इससे रजोगुणःविकार का 
शोध्न होता हे । 

तीखरा पद्‌ र श्ननन्यता बोधक डे; यथा --“द्वितीय पदेनाकारेख श्रन्य- 
शेषत्व निधरृत्तिर्भगवद न्याह शेषत्वं देवतान्तरादिशेषत्वन्याध्तिश्च प्रतिपाद्यते ।'? 
 ( रहस्यत्रय ); ्रनन्य क्ति प्रापक श्राकार जीव रूपी राजा के राज्य ( देश ) 
का प्रापक हे। जीव ईश्वर का च्रंश ह| श्रतएव उसकी भक्ति से युक्त रहने 
म इसकी वास्तविक सत्ता है; यथा _ (“स्वोञजीवनेच्छा यदि ते स्वसत्तायां 
सहा यदि । रम दास्यं हरेःस्वाम्यं स्वभावं च सदा स्मर । 12 अर्थात्‌ यदि 
हहे पते उऽजीवन की इच्छा हो शरोर श्रपनी सत्ता म रुचि हो, तो जीवात्मा 
| का दास्य प्रौ हरि का स्वाभ्यः इन स्वभावं का सदा स्मरण किया करो । 

इस प्रकार (मरा' यह उल्टा नाम जीव की पूर्वावस्था के उ स्वरूप का 
| प्रापक हे ; यथा--“चिद्(चको रकारः स्याव्सद्वाच्याकार उच्यते! मकारानन्दकं 
| वास्यं सच्चिदानन्दं मभ्यपम्‌ । 1 ( सहारामायाण )1 
। ओन से लने मँ पहले उसका कोप ( धन ) चछीनना चाहिये, तव उसकी 
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सेना को पराजित कर पीछे उसका देश छीनना चाहिये 1 इष्ी नीति के श्नुसार 
श्रीरामनाम ने अपने उ्टे खूप (मरा से जीवकी रक्षाकी हे । इसके त्रिधा 
अहंकार के ञ्याधपने का शोधन किया ह । 

ञ्रथवा, सीधा माव यह भी हो सकता हे कि जीव ईश्वर का रंश हे। | 
श्रतः, इसे उसके ही सम्भल रहना चाहिये । परन्ठ देहाभिमानी होकर इसने | 
ईश्वर की श्रोर पीठ दे ( विमुख हो ) कर अपनी बृत्ति उलट दी है । इससे 
मायावश हो दुःख पारहादहै। इसका नाम जप भी उद्टे उदेश्यसे होता 
ह, विषय-स्पृहा से होता है । एसी ्रवस्थामें मी दसरा नास जप व्यथेन 
होगा; यथा -- दंभ हू कलि नाम कुंभज सोच सागर सो ॥? ( वि० १५६ ); 
तथा-- “माव कुभाव श्रनख श्रालस हं । नाम जपत मंगल दिसि दस हूं ||" 
(मा० बा० २७) । 


न उ = 


` ~ शर 


[ ५५ | 
कलस जोनि जिय जनेड नाम प्रतापु। 
कोतुक सागर सोखेड करि जिय जापु ॥ 
शब्दाथं- कलस-योनि = श्रीश्नगस्त्य सुनि । कौतुक = खेल मे, बे प्रयास । 
सोखेडउ = पी लिया । । त 
श्रथं--कलश( घड़ा ) से उत्पन्न होने वाले श्रीश्रगस्त्य सुनि ने श्रीराम 
नाम के प्रताप को हृदय से जाना ह, इसी से उन्होनि इसका हृद्य मेँ जद करे | 
विना श्रम (बात की बात मे ) समुद्रं को पी कलियां हे) 
` विशेष--+कलस जनि "यद शरारचयंचय्ना दै, (गागर भे सागर 
नहीं समाता यहं कहावत ठं; परन्तु श्रीरामनाम क प्रताप से गागर का 
उस्पन्न जीव सागर पी गया, तथा - रोक्यो ध्य, सोखेड सिंघ षण्न 
नाम बल, हारथो हिय खारो भयो भूसुर डरनि |” (वि० २४७ ); “कँ कुम 
कर सिधु-अपारा । सोखेड सुजस सकल संसारा ।1' ( मा० बा० २५५ )। 


श्रीश्रगस्स्यजी की कथा 


मित्रावरुण ने एक वार यज्ञ किया, उसमे अनेक चपि, सिद्ध शौर देव गण | | 
एकत्र हुए । सव ने मिल कर एक घट स्थापित किया श्नौर उसमें श्रपनी-पनी | 


त्प 












सिद्धान्त-तिलक ८१ 


^ ८ 


त शौर तेज रक्छे; उसी घट से रगस्स्यजी को उपत्ति हुदै । इसी से इनको 
ज एवं कलश योनि श्रादि संञा हं । 

ये श्रीरामनाम का जप करिया करते थे; यथा--“राम श्रजुज समेत वैदेही । 
हिन देव जप हड जहो || नल गय हरत उ १ ( सा> 
२० ११); इसी प्रकार जप करके इन्दोनि हदय से नाम का प्रताप जाना है 
र फिर उसी से विन्ध्य रोकने श्रौर सुद्‌ सोखने कायश पाया है, उसकी 
धा महाभारत वन पव॑ श्र० १०४-१०्६ म ह-- 

एक समय जव इन्द ने चरत्रासुर का वध क्रिया तव वरत्रासुर के साथी 
लेकेय नामक श्रसुरो काणएक दल समुद्रम दिप कर रहता था । वह दल 
तमे ब्राह्मणों का वध करता था। इस पर देवताश्च ने भगवान्‌ विष्णु से 
थना की । भगवान्‌ ने कहा छि श्राप लोग श्रौश्रगस्त्यजी से प्राना करें । वे 
) सुद को सोख सवते हं श्नौर तमी उन श्रषुरो का नाश होगा । , 

देवतान ने श्ीश्नगस्स्यजी से प्राना की ओर कटा कि श्रापने ही विन्ध्या 
ल को ( बढ़ने से ) रोका दै, वह सूयं के प्रति क्रोध करे बढता था, चाप 
7 ही वचन मान सुक गया हे । रेसा कहते हुए लोमश्जी से युधिथिरजी ने 
ल प्रसंग का विष्तार पूषा; तव श्रीलोमशजी ने कदा है - । 

सूं सुमेर गिरि की भ्रदचिा किया करते हे । एक संमय विन्ध्य ने कहा 
के मेरी भी प्रदक्षिणा किया कीजिये । सूर्यं ने कहा कि मेरे लिये जो मागं सना- 
लन से दिया गया हे, उक्ती पर मँ चलता हँ । इस पर विन्ध्य ने करुद्ध हाकर्‌ 
सूयं श्नौर चन्दमा के माम रोकने की इच्छा की । देवताश्रां ने बत रोका; पर 
इतने नहीं माना । तवर देवताश्रो ने, श्नगस्यजी से दुःख रोया श्रोर यह भी 
कहा किप ही इसे रोकने मे समथ है। 

„. श्रगस्त्यजी श्रपनी खी के साथ विन्ध्याचल के समीप गये । विन्ध्याचल 
भी ( मूर्तिमान्‌ हो ) इनके दृशंना्ं रये । अगरूयजी ने विन्ध्य से कहा किं 
हे पयत श्रेष्ठ ! हम किसी कायं से दकि जा रहै है, इस लिये त॒म हमे मागं 
दो, जव तक हम उधर से लौटकर न शरावे, तुम हमारा माग देखन। । मेरे चाने 
पर फिर तम इच्छानुखार बद्ना। इस प्रकार विन्ध्य से प्रतिक्ा कर सुनि गवं, 
त उधर से नदी लोट ॥ विश्य का बहना २९१ 
& 1 

| 


४ 
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लोमशजी ने फिर पूवं के स्थगित ससुद्र-शोपण-प्रसंग मे कहा किं देवतां | 
के वैसा कटने पर ्रगस्त्यजी ने उनसे कहा कि श्राप लोग क्यो मेरे पास प्रे 
दै १ इस पर देवों ने सखदर-शोषणाथं प्राथंना की | उन्होने स्वीकार कर समुद्‌ ¢ 
तट प्र गमन किया | उनके साथ में ऋषि, गन्धव, किन्नर, यक्ष एवं मनुष्य भी 
चले, क्योकि सभी इस श्राश्चयं कमं को देखना चाहते थे । 

अ्रगस्स्यजी ने सबसे कहा कि श्राप लोगों को जो कुछ अनुष्ठान आदि करना 
डो; कर लो; मे रव समुद्र सोखना चाहता हँ | दसा कह कर उन्होने कोध में 
भर कर सखुद्र को पौ लिया ( रामाय नमः, रामभद्राय नमः श्रौर रामचन्द्राय 
नमः-एे्ा कह कर कमशः तीन चुलुकां के साथ सारे सागर को पी ल्िया- ॥ 
इसी से ये सखद चुलुक एवं पीतान्धि कहाये-एेसा प्रसिद्ध है ) । यह देख | 
आश्चयं मान कर इन्द्रादि देवगण इनकी स्त॒ति करने लगे श्रौर फिर इनको | 
पूजा करने ले । ६ 

इसके पश्चात्‌ देवतां ने उन कालेय नामक ्रसुरो के दल को हद्‌ कर ॥ 
युद्ध करके मार डाला । उनम जो बचे, वे पाताल भाग गये | फिर देवताश्रौ ‹ 
ने श्रगस्स्यजी से सुद्र मँ जल भरने की प्रार्थना की | सुनि ने कहा कि वह |' 
जल तो मेरे उद्र में पच गया । अतः श्राप लोग सखद भरने का दूसरा उपाय 
करे । तब श्राश्चयं मान कर सव चरे गये । | 

फिर विष्णु भगवान्‌ के साथ देवगण ब्रह्माजी के पास गये रोर समुद्र 
शोषण की कथा सुना | ब्रह्माजी ने कहा कि राजा भगीरथ के द्वारा गंगाजी 
श्रावेगी, तब यह समुद्र सर जायगा 1 

फिर रागे श्नध्याय १०९ के १७ वे श्लोक में कहा गया है कि जव भगीरथ 
महाराज श्रीर्गगाजी को साथ लेकर सागर तट पर पचे, तव गंगाजी ने श्रपने 
वेग से समुद्र को मर दिया । | 

समुद्र के खरे होने की कथा महाभारत शम्ति० ३४२।६ 
शकार है पूवं समय मे नारायण भगवान्‌ लोक- 
महयपिं हए । उन्होने सुमेर पवत पर तपस्या करते इए 
समुद्र नदीं राया, तब करुद्ध होकर उ 

भिगाया । समुद्र भ उनका खाराप 





०-६१ में इ 
ताथ बड़वाभुख नामक 
सर्द का श्राह्धान किया 
वहन अपने श्पीर की तापसे समुद्र को | 
साना मरने से सुद्‌ जल खारा हो गया | 
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नहोनि समुद से कहा कि त॒म पेय होगे। तुम्हारा जल वडवानल के 
हारे पीने योग्य होने से मधुर होगा। इसी से राज तक सुद्र काजल 
से अनुवर्ती वड़वायुख के कटारे पीयमान होता हे । 

'कोतुक'--यद पद्‌ ग्राश्चयं ्र्थ-परक भी है | 

[ ५६ | 
तुलसी सुमिरत राम सुलभ फक चारि। 
वेदृ-पुरान पुक्रारत कहत पुरारि ॥ 

शर्थ- श्रीतुलसीदासजी कहते हैँ कि श्रीरामजो का स्मरण करने से चारो 
ल--्र्थ, धर्म, काम श्रौर मोक्ष -सुलम हो जते हँ, वेदों रौर षुराणो की 
सी ही घोपणा हे तथा श्रीशिवजी भी कहते दै । 

विलेप - श्रीरामजी का स्मरण यहाँ उनके नाम ( रामनाम )के द्वारादी 
ना कहा गया है, उसी से चारो फल सुलभ होते है; यथा--^राम नाम 
मतर देत फल चारि रे । कहत पुरान, वेद; पंडित पुरारि रे ॥'” (व्रि ६७); 
नाम जाको कामतरु देत फल चारि, ताहि तुलसी विहा कै ववूर रेड 
धिये || ( क० ० २५ ) 1 

श्रीगोरामीजी ने श्रीरामचरित मानस बालकांड दोहा १८ में श्रीरामनाम 
मे चारो फलो की सुलभता चरिताथं खूप मं लिखी है । शिवजी ने श्रीरामनाम 
ते स्वयं श्रविनाशी पद्‌ प्राक्च किया हे श्रौर काशी कतत मे जीव-जन्तु पय॑न्त को 
मरते समय सुर्धिपद दिया करते है । गणेशजी ने रामनाम से पूञ्यपद्‌ प्राधि 
की कामना-सिद्धि पाई है श्नौर सारे संसार की कामन। पूति किया करते हे, इसी 
से वे शभ कर्मो मं पहले पूजे जाते ह । वाल्मीकिंजी ने रामनाम के उब 
स्वरूप ( मरा ) के जप से पापो की इद्धि पाई है; यह रथं फल का उत्तम 
फल हे । द्रव्यादि से यदि विधिवत्‌ श्रश्वमेध श्रादि यज्‌ करये जते दै, तो एक 
रहम ह्या की छद्धि होती हे, उनकी तो बहुत-सी ब्रह्म हव्याश्रों के पापों की 
द्धि इं हे । यह उपयुक्त पद ५४ मे लिखा गया ॥ व 
रामायण के एक-एक श्रक्षरो से लोगो के महापातक ध स करतं ह, यह 
अ कामी उत्तम फल संसार को ्बोते हं । श्रीपायतीजी ने व 
की श्रद्धा से पातिच्व्य धमे का फल स्वप पति के स्वरूप को प्रा इसी लोक 
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मँकीहे। वेभी सारे संसारकी खियों को पतिव्रत ध्म बौश करती है; | 
यथा - ““एहि कर नाम सुमिरि संसारा । तिय चदिहहिं प्रतिघ्रत रसि धारा ॥” || 
(मा० बा० &७ ) | 1 
श्रीरामनाम में इस प्रकार चार एल देने की उदारता हे किं इसके जापक | 
भी चार फल देने वाजे हो जाते है । 
श्रीरामचरितमानस के उपयुक्त चौपादयों के साथ सम्पूणं दोहे का रथं उसके 
“सिद्धान्त तिलक' मे तथा “श्रीमन्मानस नाम च॑ंदना' य्ंथ में विस्तार से किया गया 
ह, उक्त दोनों पंथ मेरे ही है, इससे यहो केवल उनका सारांश ही लिखा हे । 
वेद-पुरान परकारत'; यथा--्यस्य नाम महद्यशः न तस्य प्रतिमा- 
ऽसित ।' (यजेद्‌); रथात्‌ जिसका नाम रौर यश महान्‌ है, उसकी बरावरी 
का कोद नहीं है। इस वेदवाक्य का स्पष्टीकरण पद्यपुराण मे है; यथा-- भसौ 
दिशति यन्मन्त्र यस्य नाम महद्यशः । न तस्य प्रतिमा कापि तं रामं राघवं 
भजे ॥'" भ्र्थात्‌ ब्रह्म का वह महान्‌ ( यशस्वी ) नाम रामनाम ही हे । | 
अथवंण वेद की श्रीराम तापनीयोपनिषद्‌ का कथन; यथा--““स्वभूज्यो- 
तिम॑योनंतरूपी स्वेनैवभासते |” से “यथा नामी वाचकेन नाम्नायोभिमुखो 
भवेत्‌ । तथा बीजारमको मन्त्रो मंत्रिणोऽभिसुखो भवेत्‌ ।'* ( २।१४-२१ ); 
इन श्राठ मंत्रो मे श्रीरामनामाथं की रहस्यमय विशद व्याख्या हे । 
 प्पुराणष्कथन'; यथा-- नाम चिन्तामणी रामश्चेतन्यपरा विग्रहः । पूणः 
द्धो नित्ययुक्तो न भिन्नो नाम नामिनोः ॥” ( पद्मपुराण-श्री्ीताराम नाम 
भ्रताप-परकाश ); “विष्णोरेकैकनामापि सरव॑वेदाधिक मतम्‌ । तेभ्यर्चानन्तनाम- 
भ्योऽधिकं नाम्नां सहलकम्‌ || ताद्डनामसहेण रामनामसमं मतम्‌ ॥|'' 
( सकन्द घुराण, वैष्णव खंड, वै° मा० २१ । ५३-५४ ); “दवच्ूकरथावङेन 
निहतो म्लेच्छो जराजजरो हारामेण हतोस्मि भूमिपतितो जस्पंस्तनु" 
तीणा गोष्पद्वद्धवाणंवमहो नाम्नः भभावासयुनः कि चित्रः यदि रा 
कास्ते यान्ति रामास्पदम्‌ ॥* ( वाराह पुराण ); इव्यादि | 
"कहत पुरारि; = कर नाम लेत जग माहीं । सकल श्र्मगल 
मूल नसां ॥ करतल दद र चारी । तेह सिय राम कहेड कामारी ॥ 
--( मा० बा० ३१४ ); “काक्षी मरत जत अवलोकी ॥ वा 





व्यक्तान्‌ । 
मनामरसि- 
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ोकी ॥ सोद प्रसं मोर चराचर स्वामी । रधुव्रं सव्र उर चंतरजामी ॥"" 
सा० बा ११८ ': "राम राेति रामेति रमे रामे मनोरमे । सहखनामता 
व्यं रामनाम वरानने ॥ जपतः सवंेदांश्च सर्वमन्त्राश्च पाव॑ति । तस्मात्कोटि- 
णं ण्यं रामनाम्नैव लभ्यते ॥'" (पद्मपुराण - श्रीसीताराम नाम प्रताप प्रकाश) । 
अलङ्का “शब्द प्रमाण" * 
लक्तण - “जटा शाख श्रर लोक को; वचन ४माणए बखान । 
सोई शव्द॒॒प्रमाण दै, भाषत सुकवि सुजान 1)" ( भालु ) 
यौ यह श्रलङ्कार स्पष्ट हे 1 च्रागे चन्द ६२ भी देखिये । . 
[ ५७ | 
रामनाम पर तुलसी नेह निवा । 
एहि ते अधिक न एहि सम॒ जीवन लाह ॥. , 
श्रथ - श्रीतुलसीदासजी कहत डं किश्रीरामनाम-आआराधघन पर स्नेह निर्वाह 
करते रहो । संसार में जीवन धारण कालामन तो इससे अधिक, है स्मोर न 
इसके समान ही हे । 
विशञे--श्रोरामनाम-स्नेह-महिमा?; यथा--^राम ' रावरो नाम साघु- 
सुरतर है । समिरे त्रिविध घाम हरत; प्रत काम सकल सुकृत सरसिज को 
सरु है । लाभहू को लाभ सुखदहू को सुख सरल, पतित पावन डरहू को डर 
है । नीचेहूको, ॐँचेहूको, रंकट्रको, रायह्‌ को, सुलभ सुखद. ्रापनो- 
सो वरु हे ॥| वेदहट सुरान हू पुरारि कारि कयोः नाम प्रेम चारि फलद को 
को फर हे । ठेसे रामनाम सों न प्रीति न प्रतीति मन, मेरे जान, जानिबो सों 
नर खर है 1 नाम सौ न मातुःपित॒. मीत-हित, ` ब॑धु-गुरू सादिव सुधी 
सुसील सुधाकर दहे । नाम सो निवाह्‌ नेहुः दीन को दयाल! देहु, दास 
तुलसी को, बलि, वहो बर है 1” ( वि० २.५५ ); तथा--“नाम को भरोसो 
बल चारिहू फल को फलः सुमिरिये चो डि चल मलो करतु हे ॥ स्वारथ-साधकः 
परमारय-दाचक नाम, राम नाम सारिखो न शौर दित दै ।” ( वि° २५४.) ! 
[५] 
दोप दुरित दुख दारिद दाहक चाम । 1. 
सकल सुंगल दायक तुलसी रम ॥ 
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= 1 

शब्दाथे--दोषनगरवगुण । दुरित=पाप । दुख ( दुःख )=तीन प्रकार ढे | 
दुःख घ्राध्यात्मिक, च्राधिभोतिक भ्नौर च्राधिदेविक तापं । दारिद (दारिद्रय = 

२ 


द्रिदता, श्रत्न-वख शमादि दव्यों की कमी । 

श्रयं श्रीरामनाम दोष, पापः त्रिविध दुःख श्रौर दरिद्रता का जलाने वाला 
हे । श्रीतुलसीदासजी कहते है कि श्रीरामजी समस्त सन्द्र कल्याणो को देने 
वाले हैं । 

विशेष--दोप चोर दुःख का जलाना; यथा--रिषि दित राम सुकेलु- 


सता की । सहित सेन सुत कीर्ह वेवाकी || सहित दौप दुख दास दुरासा ।' 


दलह नाम जिमि रवि निषि नासा ॥* ( मा० वा० २३); अथात्‌ जिस गुण 
से श्रीरामजी ने मारीच रौर सुबाहु का नाश किया है, उसी से उनका नाम 
दोप शौर दुख का नाश करता हे। दुरित ( पाप ) का जलाना; यथा-- 
““तीरथ अमित कोटि सम पावन | नाम श्रविल श्रव पूग नसावन ॥” (मा 
उ० ९१ ); “कलिमल मथन नाम ममताहन । ( मा० उ० ५० 2; त्रिविधः 


दुःख का जज्ञाना; यथा -““राम राम राम जीहजौलौत्‌नजपिहे। तौलौं 


त्‌ कट्टर ही जाय तिहर ताप तपि हे ।' ( वि० ६८); “जो जन प्रीति-ग्तीति 
सों रामनामहि रातो । तली राम प्रताप ते तिहूँ तापन तातो ।।' (वि० 
१५१ ); दारिद-दाहकता; यथा--^“रोदी लूगा नीके राखे श्रागे हको वेद्‌ 
भावे ।' ( वि० ७६ ); “जायो कल मंगन, बधावनो बजायो सुनि, भयो परि- 
ताप पाप जननी-जनक् को । वारे ते ललात त्रिललात हार दवार दीन, जानत हो 
चारि फल चारि ही चनक को ॥ तुलसी सो साहिब समर्थ को सुसेवक दहे, 
सुनत खिहात सोच व्रिधि हू गनक को । नाम राम ! रावरो सयानो किधों बावरो 
जो करत गिरी तं गर, तुन ते तनक को ॥'> ( क० उ० ७६३ )। 


"सकल सुमंगल दायक "नाम के अर्थं से भ्राराधित फल रूप ही देता 
है, इससे उत्तरादधं म सुंगल दातृत्व राम" ( रूप ) का कहा गथा दै, माव 
यह किं जापक के दोप रादि का नाशा कर श्रीरामजी श्रपनी रोर से इसे सम- 
.स्त कल्याण देते ह; यथा--नाथ ! सल कल्यान सुसंगल त्रिथि सुख सकल 
 सुधारि कै । देत छेत जो नाम रावरो त्रिनय करत सुख चारि कै ।॥ ( गी० स 


३६ )-यह श्री विभीषणजी ने कहा हे | तथा--“जिन्ह कर नाम लेत जग 
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हीं । सकल श्रमंगल मूल नलाहीं ॥ करतल होदि पदारथ चारी 1 तेह सिय- 
त कद्यो कामारी 1/2 ( मा० वा० ३१४ )1 “हरन श्ममंगल अव रखिलः 
[न सकल कल्यान । राम नाम नित कहत हर, गावत बेद्‌-पुरान (दो° ३५) ४ 
[५६ | 
केदि गनती मं गनती जस वन घास । 
राम जपत भए तुलसी तुलसीदास ॥ 

दर्थ किस ( वं ) की गणना मे मेरी गणना थी १ ( श्रर्थात्‌ कोद बात 
ही पूता था), जैवे वन को वासः भंग आदि ( उपेच्य होते ह चसे मे 
पेश्चणाय था ) परस्तु श्रोतुलसीदासखजी कदत दं किश्रोरामनाम का जप करने 

मै तुलसी ( के समान पवित्र एवं पृञ्य ) हयो गया। 
विन्ेष- यौः के ध्वनघाल' इत पद्‌ का अर्थं श्नन्यच्र स्पष्ट करिया गया हेः 
था - धनाम राम को कलपतर, कलि कट्यान-निवाक्त । जो सुमिरत भयो माँग 
, ललली ललखोदास 1” ( मा० वा० २६ ); अर्थात्‌ मैंतो वन कौ घाख 
गि के समान था । कासुकता रूपी मादकता से भरा रहता था । मेरी संगक्ति 
रने वाले भी काम-मद से पणं हो जते थे, जैसे भोग पीने से लोग मतवाल्ञे 
हो जाते है । परन्तु रामनाम जप से म तुलसी के समःन पवित्र एवं जगव््ज्य 
हो गया; तथा --श्रपत) उतार) अपकर को श्रगार जग, जाकी छोंह चष 
सहमत व्याध वाधको । पातक घुडुमि पालिवर को सहसानन सो, कानन कपट 
को, पयोधि पराघको ॥ त॒लघी से बाम को भो दाहिनो दयानिधानः, सनतं 
सिहात खव सिद्ध साघु साधको । "राम नाम ललित ललाम कियो लाखनि को, 
बहो रूर कायर कपूत कौड़ी आध को ॥. (क० उ० ६ ); «राम नाम क 
प्रभा, पाड महिमा प्रतापः तुलसी सो जग मनियत महामुनो सो ।” (कथ 
ड० ७२ ) । “छौ को ललात जे ते रामनाम के प्रसाद्‌ खात खुनसात सधे 
दूध की मलाई हे 1" ( क० उ० ७४) तुलसी किसान के चच्ण से एथक्‌, 
रहती है, इसी से इसके दाने चको से नदीं पौषे जते । वैसे ही भें नाम॒-जप से 
श्रीराम का ङ्ध शरणागत हयो गया, इससे तीनां कणो से उक्छण हो गया ॥ 


रव यम-यातना मे एवं भव यातना म नदीं पिसूंगा ) ठलसी श्रोरामजी को प्रियः 
र 


होती हे, यथा--“^रामटि प्रिय पावनि तलघी-सी 1 ( मा० बा ३० )॥ 
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वेखे मै मी श्रीरामजी का प्परारा एवं पवित्र बन गया। तुलसीको प्यार से 
श्रीरामजी श्र्चारूप मं शिर पर रखते है, वैते श्रौरामजी ने जगत्‌ ख्पी शारीर 
से सन्ने पुञ्य वना दिया हे, यही शिर पर रखना हे । 

यहो नाम का गुण कह रहे है किं रामनाम एसे श्रपावन एवं गये वीतो को 
एसा श्रेष्ट वना देता है, यह भ्रवयक्त प्रमाण हे । इसमें ्ाव्मश्लावा रूप दोष 
नहीं हे। 

अलङ्कार--्रथम उह्ठासः | 

लक्षण--“्ौर वस्तु गुन पाई कै, श्नौर होत गुनवान | 

न्दाइ संत पावन कर, गंग मनावत श्रान || 

उदाहरण “जे हरपि पर संपति देखी |? ( मा० च्र° १२९) | 

यहां रामनाम के गुणों से तलसीदास का पावन होना श्रौर तुलसी के 
समान गुण प्राह करना कहा गया हे । ग्रतः, श्रथम उहासः हे। 


| & ] 
आगम निगम पुरान कहत करि लीक । 
ठलसी नाम राम कर सुमिरन नीक ॥ 
शब्दाथ--च्रागम=शाख । निगम=वेद्‌ । करि लीक=रेखा खींच, निश्चय 
शूक; यथा- "रेल खचाइ कह बल भाषौ ।'' ( मा० च्र° १) | 
श्रथ -श्रीतलसीदासजी कडते हं कि वेद-शाख रौर पुराण निश्चय करके 
ददृतापूवेक कहते हें कि श्रीरामजी के नाम का स्मरण करना अच्छ द | 
विशेष पद्‌ ५६ मं वेद्-शाख् के च प्रमाण लिखे जा चुके ह । (करि. 
लीकः; यथा- “राम नाम रावरोई हित मेरे। स्वारथपरमारथ-साधिन्ह सों 
खज.उयाइ कहौं दरे ||. .-साधत साधु लोक-परलोकहु सुनिगुमि जतन घने । 
ललसी के श्रवलंव नाम को, एक गडि कई फेरे |” ( वि० २२७ ); धनाम 
शभा सही जो कहे कोड सिला सरोरुह जामो । जो सुनि सुमिरि भाग-माजन 
भद सुकृत सील भील-मामो | ” ( वि० २२य ); “सुमिरन नीक; यथा- 
कहत-सुनत सुमिरत सुठि नीके | ( मा० वा० १९ )। “रोटी दगा नीके 
राखे श्रागे हु को वेदभाषे, भलो होड ह तेरो ताते चाद लहतु है । (वि० 
७& ); इत्यादि । । 
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ञ्रलङ्कार “ब्द प्रमाण' ( लक्षण पद्‌ ५६ मे लिखा गथा ) 1 


[ ६१ | 
सुभिरहु नाम राम कर सेवहु साधु। 
तुलसी उतरि जाह भव-उदरधि अरगाघु ॥ 

द्र्थ-- श्रीतुलसीदाघजी कहते हँ कि श्रीरामजी के नामका स्मरण करो 
ग्रौर साधु-सेवा करो; इससे रगा भव सागर से पार दहो जाग्रोगे 1 

विदोष- यहो मव सागर उतरने के दो साधन कटे गये है कि वाणी श्रोर 
हृदय ( मन ) से श्रीरामजी के नाम का स्मरण किया जाय श्रौर कमंसे सधु 
सेवा की जाय तो मव निवृत्ति स्यन्त शीघ्र होती | 

साघु सेवा से लाभः; यथा-- “जव द्रव दीन दयाद्ु राघव साधु-संगति 
पाइये । जहि दरस परस समागमादिक पापरासि नसादइये ॥ जिन्हे मिले दुख- 
सुल समान श्रमानतादिक गुन भये । मद्‌ मोद लोभ विषाद क्रोध सुबोध ते 
 सहजदि गये ॥ सेवत साधु दवेत भय मागे । श्री रघुवीर चरन लय लागे ॥ देह 
जनित विकार सब त्यागे | तव्र फिरि निज सरूप श्रनुरागे ॥ अनुराग जो निज 
रूप ते जग ते विलच्छुन देखिये । संतोष सम सीतल सखदादम देववत न 
छेखिये । निमम, निरामय, एकरसः तेहि दपं सोक न व्याप । ननो लोक पावन 
सो सदा जाकी दसा देसी मई ।। ( वि० १३६ ) 1 “सुख देखत पातक हर, 
परसत करम वरिलाहिं । बचन सुनत मन मोह गत, पूरव भाग मिलाहि 11 
( वैराग्य संदीपिनी २४ ); “सीतल बानी संत की; ससिदहू ते अनुमान । त॒लसी 
कोटि तपनि हरे, जो कोड धारे कान ॥ पाप ताप सुव सूल नसावे । मोह अंध 
रवि बचन बहाव ॥ तलसी ेसे सद्गुन साधू ।'* (वैराग्य संदीपिनी २१-२२) । 
८मव-सागर ककं नाव सुद्ध संतन के चरन । तुलसीदास प्रयास विनु मिलहि 
राम दुख हरन ॥ ( वि° २०२ )1 तथा--“साधूनां समचित्तानां सुतरां 
मल्छृतास्मनाम्‌ । दशेनान्न मवेत्‌ बन्धः पुंसोऽच्णोः सवितुयंथा ।।'> ( भाग० 
१०।१०।४१ ); श्र्थात्‌ जेते सूयं ॐ दशन होने पर॒ओंखं खुल जाती दै, इससे 
सव कुछ निवारण दीखने लगता है देखे दी खमान चित्त एवं भगवन्नष्ठ सन्तो 
ढे दर्शन से कोई बन्धन नहीं रह जाता; कान नत्र खुल जाते दै । “न हम्म 
यानि तीर्थानि न देवा खच्छिलामयाः । ते पुनन्दयुरुकालेन दशंनादेव साधवः ।'° 
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( भाग० १०।४८।३१; १०।८४।११, १२।१०।२२ ); रथात्‌ जलमय तीथं 
श्रवश्य तीथं है श्नोर मिद्धो तथा शिलामव देवता मी अवश्य देता है; सन्तु 
साघु उनते श्रेष्ठ है, कयांकि वे चिरकाल सेवन करने पर पवित्र करते है श्रौर 
साधु लोग दशन से ही शरीर श्रौर मन शुद्ध कर देते है। रयं हि परमो 
लाभो चरणां साधुसमागमः ।'' ( भाग० १२।१०।७ ); अर्थात्‌ मनु्यो के लिथे 
साधुसखमागम ही परम लाम हे । 

इस प्रकार साधु-सेवा से भव पार होने को व्यवस्था हे । 

श्री राम-नाम-ष्मरण से भव-तरन; यथा--“घोर भव नीर-निधि नाम 
निज नाव रे । ( वि० ६६ ); “व्रिवसहु जासु नाम नर कहीं । जनम अनेक 
रचित श्रव दहदीं || सादर सुमिरन जे नर करदं । भव-बारिधि गोपद इव 
तरीं ॥' ( मा० बा० ११८) । “जासु नाम सुमिरत यकवारा । उतरहिं नर 
भव-सिघु श्रपारा ॥'” ( मा० श्र ० १०० 9; (सुनहु मानुकुल केतु, जामवंत कर 
जोरि कह । नाथ नाम तव सेतु, नर चदि भव-सागर तरह ॥" (मा० ं० 9); 
“नाम श्रजामिल से खल कोटि, अपार नदी भव वृडत काद ॥"' ( कण्र० ५); 
इत्यादि । 

इन प्रमाणो से साधु सेवा श्रौर रामनाम-स्मरण पथक्‌ -दरथक्‌ भी ` भव-तरण 
के उपाय हे; तथा--““दृशेनान्मम भक्तानां मृद्युमाप्नोति य: कचित्‌ । विना 
मल्स्मरणा्ुत्र सक्तिमेति स मानवः ॥”' ( स्कन्द्‌ पुराण, वेष्णव खंड, मा० मा० 
१५।४३ ); तथा-“श्ंतकाङे च मामेव स्मरन्मुक्त्वा केवरम्‌ । य प्रयाति स 
मद्धावं याति नास्स्यत्र संशयः ॥* ( गीता ८।५ ); इत्यादि । 

यदहो साथ ही साथ दोनों के गये है, इसका माव यह करि सत्संग से 
विवेक एवं भक्ति द्द्‌ होती रदेगे श्रौर फि विना श्रम ही नाम-प्रसादं से 
कट्याण हो जायगा; यथा---शवक सुमिरत नाम सम्रीती । तिनु श्रम प्र्रल 
मोह दल जीती ॥ फिरत सनेह मगन सुख अपने । नामपरसाद्‌ सोच न्ट 
सपने ॥' ( मा० बा० २४) | 

्रलङ्कार--“सम अभेद रूपकः | 

भव-उदधि च्रगाघ' इसमे यह श्रलंकार ह । लक्षण पद्‌ ९ मे देखिये । 
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(05. 
कामघेनु हरि नाम कामतरः राम ॥ 
तुलसी सलभ चारि फल सुमिरत नाम 
र्थ --श्रीत॒लसीदासजी कहते है कि देश हरण करने वे श्रीरामजी का 
नाम कामपरेनु के समान ग्रौर श्रौरामजी कस्पदक्न के समान, नाम का स्मरण 


९ = 


करते ही चारो फले, घम, काम आर मोक्ष सुलम हो जाते हें। 
विशेप--कामघेनु हरिनाम"; यथा---^^राम को सपथ सवस मेरे राम 
नाम कामेन कामत मोसे छीन छम को |] ( क० उ० १७८ ); कामतर 
रामः; यथा--पदेव देवतरु सरसि खुभाऊ | सनयल वि्ुख न काहि 
काठः || जाद्‌ निकट पदिचानि तर, छह सबनि सव सोच । 
मोशित श्भिमत पाव जग, राड रक भल पोच ॥ ( मा० ० २९७ ); “सुनु 
सेवक सुरतस सुरघेन्‌ । व्रिनि हरि हर वंदित पद रेन ॥” ( मा० वा० १४ )) 
उपयुक्त उद्धरणों से स्पष्ट हे कि नाम श्रौर रूप दोनों हौ कामधेजु श्रौर कामतर 
हे, परन्त॒ यहां ्रिनाम कामधेनु" श्नोर रराम कामतर' कहे गरे हे । नामके 
साथ हरि विशेषण दै, भाव यह किं आश्रितो का छ्ेश हरण करने मे नाम 
कामधेनु के समान सवत्र जा-जाकर उनके मनोरथो को पूणं करता है; यथा-- 
“शरारत पाल कृपाल जो रामः जही सुभिरे तेहि को तरह खद 2 (क०उ ०१२७); 
ध्रतर्‌ जामिहु तें बड़ बाहर जामि द रामः ज्ञे नाम लिये ते। धावत धेनु 
पन्हाइ लवाई यां बालक बोलनि कान क्रिये ते 1 (क०उ० १२६९ )। खूप 
ॐ निकट जाकर पहचान पूर्वक उससे मगना पड़ता दे, उपर लिखा गया ॥ 
नामकेद्वारादही रखूपको पहचान होती हे, यथा--“रूप विक्षेप नाम व्रिनु 
जाने । करतल गत न प्रहि पडिचने ॥' ( वा ), इससे नाम के 
द्वारा दी रूप कट्पदृ से मनोरथ पूति दती इं । 

जप की विधि दकि नामाथ म रूप के गुणो को भावना करते इए नाम जप 
करने से उन-उन गुणो के साथ रूप जापक के सनोरथ पूं करता हे, तव 
उसका कामतर खूप सिद्ध होता डे। इसलिये यहीं कामधेनु हरिनाम' यह्‌ 
। श्रथम कहा गया हे कि नाम भक्त के हदय न प्रथम जाकर रूप का परिचय 
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करा उसके द्वारा भक्तं के मनोरथ पर्णं करता है, क्योकि यद कामधेनु के समान 
हे, वह कामधेनु चलती-फिरती ह । 

वरवैके पूर्वां मे रीति बतलाकर उत्तराद्धं मे उस रीति से अ्माराधक को 
चारो फन की प्राचि कही ग है कि उक्त रीति से स्मरण करते ही इससे चारों 
फल शीघ्र प्राक्त होते है । 

उपयक पद्‌ ५६ म चारो फलों की प्रति कही थी शरीर प्रमाण भी के 
गये थे, पर रीति कटनी अवरिष्ट थी, उसक्री पूर्ति स्ह पर कीदहे। परतः, 
दोनों को पदकर सम्यक्‌ भाव एवं प्रमाण सममःना च।हियेः। 

श्रलङ्कार सम श्रमेद्‌ रूपक" ( पूवां मे ) । 


स्स | 
` तुलसी कहत संनत सव समुभत कोय । 
वड़े भाग अनुराग राम सन होय \ 
अथं श्रीतुललीदासजी कहते है कि ( राम नाम-परस्व को ) सत्र कोई 
कहते-घुनते दै, परन्तु कोई ( विरला ) ही. इसे समभता हे; क्योकि वड़े भाग्य 
के उद्य होने पर श्रीरामजी से श्रनुराग. होता हे । 
विशेष--उपर के पद मे नाम श्रौर रूप के वतव की रीति कही गई, इस 
रीति, का विस्तार “समुन्नत सरिस नाम अरु नामी । प्रीति परस्पर प्रथु 
अनुगामी ॥” से “नाम रूप गति अकथ कहानी । . समर्त सुखद न परति 
बखानी ॥' (मा०.बा० २०.) तक है । उस एक ही दोहे मे चार वार समना 
कहा गया हे | ग क 
उन्हे कोई दी समता है । सममने पर श्रौर फिर प्रतीति होने पर प्रीति 
होकर भक्ति दद होती है, तव यह भक्ति शरनुराग रूपेणी होती हे ; यथां - “जाने 
बि न होड परतीती । बि परतीति होड नहि भतो । वीति निना नहि 
भगति दद ।. जिमि खगपति जल कै चिकना ॥ (मा०उ० ठत), वह 


£. ^ 
अराग रूपा परा भक्ति बड़ी दुलभ दे, यथा-“ (विरल भगति विञयुद्ध तव, 








` 8 मेरे म्न्य शीमन्मानस नाम बन्दना" शरोर श्रीरामचरितमानस के 
सिंदधान्तःतिलक' मे समने की विशेष रतिया है| 
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्रति पुरान जो गाव । जेहि खोजत जोगी खनि, प्रञु प्रसाद्‌ कोड पाव ॥ 

( मा० उ० ८४ )। 

नाम-रूप की उक्त राति समक्कर नामाराधन से प्रथम समस्त धर्मों के 

भावों से हृदय शुद्ध होता हे, तव पराभक्ति स्थिर हो जाती दे, यथा-- “पावन 

प्रेम राम चरन जनम लाभ परम । श्रीराम नाम लेत होत सुलभ सकल धरम ॥* 

(वि० १३१ ) । यही माम्य की पूणता हे । 

[ ६४ | 

एकर हह एकर सिखावत॒ जपत न आप। 
तुलसी राम प्रेम कर वाधक पपि ॥ 

। ब्रध्र- ( श्रौरामनाम-जप का महर कहकर ) लोग एक द्रे को शिक्त 
द्विया करते हे, परन्तु स्वयं उसका जप नहीं करते, क्योकि, श्रौतुलसीदासजी 
कहते ह करं ( उनमें श्रौरामप्रेम हो तो उनके भजनम मन लगे, पर वह नहीं 
है, उस ) राम-प्रेम का वाधक ( विव्नकत्ता ) पाप दे ( जव्र तक बह पाप दूर 
नहीं होता, नाम-जप में मन लगने नहीं पाता )। 

विशेष---"एकदि एक` " `" --जव शिक्ता देते है तव जानते श्वश्च ई, 
किर स्वयं अयो नही जप करते १ वैसा श्रचरण न रहने से शिक्षा व्यथंहो 
जाती हे । इसका समाधान करते हुए उत्तरद्धं मं प्थकार कहते हे -- 

तुलसी राम प्रेम कर ˆ "जव तक हृद्य मे पाप रहता हे, तव तक 
हरि-भजन मे मन नहीं लगता जैसे भीतर ज्वर रहने से क्षुधा नहीं लगती 
यथा- “पापवंत कर सहज सुभाऊ । भजन मोर तेहि भाव न काड ॥ (मा० 
सुं० ७३ ); तथा न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपयन्ते नराधमाः । माययाऽपहृत- 
ज्ञाना श्राघुरं भावमाश्रिताः ॥ ” ( गीता ७।१५ ); च्रधात्‌ मूढ, नराधमः, माया 
से श्रपहृत ज्ञान वाले श्रौर श्रासुरी प्रकृति वाङ पापाचारी मनुष्य मेरी शरण 
नही होते । 

पापका शोधन पुण्यसे होता हः वह ण्य भी रामनाम-निष्टठा से प्राक्च 
हो जाता हे; यथा-- जथा भूमि सवर बीजमय, नखत निवास कास । राम 
नाम सव धरम मय, जानत तलसीदास 17 ( दोहावली २९ >) । “ध्वमकल्प- 

२ ( वरि ४६ ); तत्पश्चात्‌. हृद्य छद होने 





दुमाराम हरिधाम पथि सबलं 


अ 
ॐ वरव-रामायण 


पर श्रीरामजी में प्रेम होता है, तव वही नासाराधन प्रेमलक्तणा एवं पराभक्ति के 
साथ होने लगता हे; यथा--' पावन प्रेम राम चरन जनम लाभ परम। श्रोराम- 
नाम लेत होत सुलभ सकल धरम ॥' ( वि० १३१ ) 1 
[ ६५ ] 
मरत कदत सव क्तव कं सुमिरह राम । 
तुलसी अव निं जपत सुभि परिनाम ॥ 

अथं--मरते समय ( संसार की अनित्यता देख क्षणिक वैराग्य पते ) सवर 
लोग सबसे ( एक दूसरे से सभी लोग ) कहते है किश्रीरामजी का स्मरण 
करो ( यही सार है श्नौर सव असार हे, ) । परन्तु, श्रीतुलसीदाखजी कहते है 
कि प्रव ( अच्छी श्रवस्था में ) जगत्‌ के रतिम फल को समक्ष कर भी श्रीराम 
नाम का जप नहीं करते । 

विक्ञेष-- मरण दशा देखने पर ईश्वरी सत्ता सव की दिम प्रत्यक्ष हो 
जाती है; क्योकि शरीर तो जड़ है । चेतन जीवात्मा इसमें असक्त होकर बद्ध 
हे, वह तो इस शरीर से जाना नहं चाहता, नाना उपचार „करता श्रा इसमें 
रहना ही चाहता है । कोई प्रबल शक्ति वाला है, जो इसे वरस इसके कमं 
भोगपूत्त पर स्यु करा इसे इस शरीर से णक्‌ करता हे । वही इश्वर हे । अंतिम 
गति देखने पर पूवं की इसकी सारी प्रहृतिर्या' भी तत्परत्र ही समभ्पी जाती 
है; यथा--“होती जो भ्रापने बस रहती एक ही रस दनी न इरप सोक 
सोँखति सहति । चहतो जो जोई-जोई, लहतो सो सोई-सोई केह भाँति काहू 
की न लालसा रहति ॥ "` तलसी प्रञु के हाथ हारिवो जीतिवो नाथ 1.) 
(वि० २४६ )। अतः, यह श्रुति प्रवयक्ष हो जाती हे; यथा- “यतो वा 
इमानि भूतानि जायन्ते ॥ येन जातानि जीवन्ति ॥ यस्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति ॥ 
तद्विजिज्ञासस्व ॥ तद्रह्ेति ।।” (तेत्त० ३।१ ); श्रथात्‌ जिसे ये सव प्राणी 
धेदा होते दै, जीते शौर भरत भें जिसमे सव भवेश करते है, उसी जिज्ञासा 
करो, 6 1. 
खेत 4 9) थ क ह न चि 

। 9 उसका पालन ( रक्षा ) करता हे भ्नौर जिसके यहाँ उस 

खेत का अन्न जाता हे, वही उस ५ 


खत का स्वामी कहाता हे । वही स्वामी 


कः 
म 


९... "+, 
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उस अन्न का भोक्ता होता हे। देसे ही जगत्‌ की उत्पत्ति, पालन रौर प्रलय 
करने से ईश्वर दी इस जगत्‌ का स्वामी ह 1 श्नन्नवत्‌ समस्त प्राणी उस 
ईश्वर के मोम्य ( शेप } है । अतः, दैश्वर का भोम्यभूत होकर रहनाः श्र्थात्‌ 
सव अंगोंसे इईदवरकी सेवारूप मे भक्ति करना दी इसका स्वरूपप्रयुक्त 
धमं हे । 

श्रुति भी वेसा ही च्रादेश देती है; यथा--““तञ्जलानिति शान्त उपा- 
सीत ॥› (छन्दो ३।१४।१ ); ्र्थात्‌ इसी व्रह्म से सव्र उत्पन्न होते हैः 
इसी से लय होते दै श्रौर इसी में चेष्टा करते हैँ । अ्रतः, शान्त होकर इसको 
उपासना करनी चादिये । तथा-- तासु भजन कीजिय तहं भत्ता । जो क्ता 
। पालक संहता ॥'” ( मा० लं० ६ ) । 





मरते समय उप्यक्त इष्टि से सम कर सभी सवसे भजन-स्मरण के लिये 
कहते ह, यह इमश्रानी ज्ञान ( क्षणिक क्तान ) कहा जाता है शतक को 
छेकर चलने मे भी लोग कहते है “राम नाम सत्य है, सत्य बोरे युक्ति द" 
यह ज्ञान इमान तक ही रहता है । घर श्राने पर भूल जाता है । उस पर 
उत्तरार्धं म अथकार रिक्षा देते है 

(तुलसी श्रव नहिं जपत समभि परिनाभ ।--जव परिणाम की 
व्यवस्था समक्ष ली गड कि देह नाशवानू हे; जगत्‌ श्रनिव्य है । नित्य जीव 
का यह स्थल नदींहै। जीव ईश्वरका भ्रंश ह उसी को प्राक्त होकर यह 
सुखपूर्वक रह सकता दहे, अन्यथा ` नही; यथा- “सुलु मन मू सिखावन 
मेरो । इरि पद विथुख काहू न लद्यो सुख, सख ! यह सयुमः सबेरो ॥ विचरे 
ससि-रवि मन-नयननि ते पावत दुख बहुतेरो । रमत श्रमित निसि-दिवस 
गगन मर्द, तदै रषु राहु बडेरो ॥ जद्यपि भ्रति पुनीत सुरसरिता, तिं पुर 
सुजख धनेरो । तजे चरन शजं न मिटत नित बहिबो ताहू केरो ॥। छुटैन 
विपति भजे वियु रधुपति श्रति संदेह निवेरो । त॒लसिदास सवर आस छोड करि; 
होहि राम को चरो ॥ (वि° ८७ )। इस परिणाम को समसः कर भी श्रव 
सुस्मय श्रवस्था मे श्रीरामनाम का जप नही करता, यही अज्ञान हे; 
माया कां प्रावस्य है 1 अतः; सावधान होकर उस श्मशानी विचार पर सदा 
दष्ट रखनी चाहिये । सावधान रहकर श्रीरामनाम का जप करना चाहिये : 
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ए. । 
तुलसी राम नाम जपु आलस द्यो । 
राम वियुख कलिकाल को भयो न मड ॥ 

श्रथ--श्रोतलसीदासजी कहते है क्रि आलस्य छोट्कर ( सावधानता 
पूर्वक ) श्रीरामनाम जप क्रिया करो । इस कलिकाल में श्रारामजी से विभुख 
रहकर कौन देता दै, जो ( रंत में भो नहीं हु्रा ) १ 

विशेष-श्रौरामनाम का जप निरन्तर करना चाहिये; यथा-- ^त॒म्ह 
पुनि राम-राम दिन राती। सादर जपहु अनंग श्रराती । (मा० बा 
१०७ ) । “नाम पाहरू राति-दिन ध्यान तुम्हार कपाट । लोचन निज पद्‌ 
जंत्रित, जाहि प्रान केहि वाट ॥' (मा०सुं० ३० ); (रति अनन्य जो हरि 
के दासा । ररि नाम प्रति दिन प्रतिस्वासा ।|'” ( वेराग्य सं° ४० ) । श्रालस्य 
के वश होने पर एेसाजप नहींहोता। फिर चुपचाप वेठये पर मन नाना 
संकल्पां से मानक्षिक कमं करने लगता हे । वे कमं॒॑तरिपय-सम्बन्धी ही होते 
ह । फिर उनकी पूर्ति के लिये ज्ञान, योग एवं विराग श्रादि का सवोँग बनाता 
है । कलिकाल मँ ये सब वेप एवं दृत्तियों उद्रपूत्ति का साधन वन जाती है। 
जैसे भोंड लोग नाना स्वांग बनाकर लोक रिका कर पेट भरते ह, वसे इसकी 
भी देशाहो जाती है, यह निलंञ्ज होकर निन्दा का पात्र बन जाता ह; 
यथा “राम नाम के जपे जाइ जिय की जरनि । कलिकाल रपर उपाय ते पायः 
भए जेसे तम नाहिवे को चित्र के तरनि ।। करम कलाप परिताप-पाप साने सब, 
ज्यो सुषूल शे तर फोकट फरनि । दंम लोभ लालच उपासना व्रिनालि नीके | 
सुगति साधन भई उद्र भरनि.॥ जोग न समाधि निरपाधि न विराग ज्ञान, 
वचन त्रिसेष वेष कटू न करनिः। कपट कुपथ कोटि, कहनि.रहनि खोटि, सकल 
सराह निज-जिन ` भ्राचरनि ||“ ( वि० ऽ८४ 2; तथा-“ तली जो वै 
राम सो, नादिन सदन सनेह । मूढ़ सुदाय वादि दी, मोड भयो तजि नह 
८ दोहावली ६३ ) । ` वादि त्रिरति बिनु ब्रह्म व्रिचारू ॥'” (मार ्र० $ ७७) । 

श्रीरामनाम पर कलिकाल का छल-बल नदीं चलता, इससे यह निरुपाधि 
ह; यथा- कालनेमि कन्लि कपट निधान । नाम सुमति समरथ हुमान्‌ ॥ 
राम नाम नरकेसरी, कनक कशिपु कलिकाल । जापक जन शह्णाद्‌ जिमि, पालिहि 
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दलि सुराल ।” ( मा० बा० २७ ); पूर्वोक्त पद्‌ ७८ पर भी इसकी निर- 
पधिता लिखी गई डे 
यह समस कर निरन्तर रामनाम का जप करना चाहिये । 


[ & | 
तुलसी रामनाम सम मित्र न शआ्मान। 
जा पट्चाव रास पुर्‌ तन्तुं अवसान | 

श्रथं -तुलसीदासजी कहते हे क्कि. श्रीराम नाम के. समान श्रन्य कोद्‌मी 
्रपना ( वास्तविक ) मित्र ( हितेपी) नदींहें,जो शरीर द्टने पर (इष 
णी को ) श्रीरामधाम ( निस्य च्रयोध्या-साकेत लोक ) प्चाता है। 

विजशेष- संघार के सभौ मित्र शीर हितेपी होते ह, श्मशान तक्र ही साथ 
देते है । श्रीरामनाम शरीरान्त पर श्रास्मा का कल्याण करता है; श्रीरामधाम 
चा देता हे । उससे रिरि इसका जन्म-मरण नदीं : होता; यथा--““अन्तकाले 
च मामेव स्मरन्युकस्वा करेवरम्‌ । यः प्रयति समद्धावं याति नास्त्यत्र संशय; ॥ ¢ 
( गीता ८।५ ); अर्थात्‌ अन्तकाल मेँ जो मेरा स्मरण करता इया शरीर व्याग 
हरता हे, बह मेरे भाव को प्राक होता, है, इसमे सं शय नदीं । तथा--“जाकर 
नाम मरत सुख शावा । अधमौ सुत -दोद श्रुतिं गावा ॥”° (मा०.च्चर० ३० );: 
रथात्‌ जन्म भर कैसा मी रहा हो; मरतेःसमय यदि `रामनाम कह ¦ दिया जाय, 
तव भी यह नाम. इसे परधास पचा देता डे, एेसा मित्र इं । 4 

जो सदा नाम स्मरख करता दै, उसे तो यड हरिधाम पटंचाता हो ड; यथा 
“सादर सुमिरन जे नर करहीं। भव वारिधि गोपद इव तरहीं ॥* ( म्‌।० बार 
११८ ); तथा - “नाम र, जम वास कों जाई, को श्राह सके जमङ्रिकर ` 
नरे ! ॥"" ( क० उ० ६२ ); ““सुमिर सनेद सो तू नाम रासरायः क्रो, .संबरं , 
निसंबरी को, सखा असहाय को ॥ ( वि ६& ) “्वारथ-साधक्‌ परमारय 
दायकः नाम, रामनाम-सारिखो न नौर दित है ॥' ( वि° २५४ ) । 

किसी विवशता से एवं अनन्य उदेश्य से भी कदा इच्च ह।रनाम दरिधामः 
देता ही हे, यथा-““हास्याद्वयात्तथा कऋरोधाद्‌दवेषास्कामादधापि वा । स्वा 
सङ्ृदचा्य विष्णोनामाधडारि च ॥ पापिष्ठा अपिं गच्छन्ति विष्णोधरमनिरामयम्‌ ॥ 
किञु तच्छरद्धया -यु्छा जितक्रोधा जितेन्द्रियाः ॥ दयावन्तः कथ शरस्वा गच्छन्तीति 
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द्विजोत्तस ॥'* (सकन्द षु° वै वे० सा० २१।३६-३८ ) । च्र्थात्‌ हसी, 
क्रोध), सप्र, दे, कामना तथा स्नेह से मी जो एकत वार भगवान्‌ के पाप-नाशक 
नाम का उष्यारण करते है, वे पापी मी हरि धाम पाते जो श्रद्धावान्‌ 
सविधि जपते है, उन एति क्या कहना ? 
श्रलद्कार- (काव्य लिग' ( लक्षण पद्‌ ३६ मं लिखा गया ) । 
यहौँ श्रीरामनाम की सित्रता का जो पहुचावः ` 2 इस कारण वाक्य से 
सरन किया गया है, इससे यह श्रलंकार सिद्ध हे | 
[ ह] 
नाम भरोस, नाम वल, नाम सने । 
जनम-जनम रघुनंदन, तुलसिहि देहु ॥ 
श्रथं--( श्रीगोस्वामीजी श्रीरामजी से याचना करते हें कि) श्रीरामनाम 


को भरोषा, श्रीरामनाम का बल श्रौर श्रीरामनाम .का स्नेह, दे रघुनन्दन. 


श्रीरामजी ! प्रस्येक जन्म में इस तुलसीदास को दीजिये । 

विशेष - “नाम भरोस; यथा--“भरोसो भौर श्राइहे उर ताके |ˆ" मोको 
मलो रामनाम सुरतर सो, राम प्रसाद कृपालु कृपा के । तलसी सुखी निसोच 
राज ऽयो बालक माय-ववा के ॥ ( वरि २२५ ) । तथा--५“भरोसो जाहि 
दूसरो सो करो । मोको तो रोम को नाम कलपतर कलि कल्यान फरो ॥--‡ 
संकर साखि जो राखि कदं कलु, तौ जरि जीद गरो । ्पनो भलो रामनाम 
ते ठलसिहि समु परो ॥* ( वि० २२६ ), इस्यादि । 

° नाम वल ; यथा-- नाम बल क्यो वसौ जम नगर नेरे 1” (वि०२१०); 
“(नाम श्रजामिल से खल तारन, तारन वारन वारः बधूको। नाम हरे प्रहलाद 
विषाद्‌, पिता भय सांसति सागर सृको ॥ नाम से प्रीति-प्रतीति विहीन गिस्यो 
कलिकाल कराल न चूको । राखि राम सो जासु हिये तलसी इदस वलं 
श्माखर दृको ॥' ` ( क° उ० ९० }। “स्वरथ को परमारथ को कलि राम को 
नाम प्रताप वली ( क० उ० ८५) । 

नाम सने"; यथा--'सुमिर सनेह्‌ सों त्‌ नाम राम राय को । संबल 


निसंवरी को सखा असहाय को ॥` ` ` मलो मली भाँति है जो मरे कहे लागि हे । ` 


सन रामनाम सो छुभाय अकुसागि हं ॥ रामनाम को भभाव जानि जूडी रागि 





लिद्धान्त.तिलक ६३, 
# । सदित सहाय कलिकाल भोर भागि दै॥'” ( वि० ६३-०० ), तथा --; 
(प्रधिसे धम जड़ जाजरो जरः जमन, सूकर के सावकर ठका ठष्ड्यामगम।, 


रथो दिये हरि "हराम दो हराम इन्यो' हाय-हाय करत परी गो काल फव , 
॥ तलसी विसोक हुं तिलोकपति लोक गयो, नाम के प्रताप बात ¶रि। 
ग में । सोई रामनाम जो सनेह्‌ सो जपत जन, ताको स्दिमाक्या कहां 
^ श्रगमें |" ( क० उ० ७६ ) 1 । 
। जनम जनसः ` "मक्त भगवान्‌ से कोई फल नहं चाहते सुक्तिभी 
हीं चाहते, वे केवल राम-स्नेह चाहते ह । याँ यरन्थकार ने नामनिष्ठा दास, 
एकरस राम-सनेद की याचना की हे । भक्ति-निष्टा से भक्त भगवान्‌ को प्रा , 
त है, उसते फिर संसार में नहीं राते, यथा--“मद्धक्ता यान्ति मामपि । 
। गीता ७।२३ ), “मासुपे्य पुनजन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । नाप्नुवन्ति 
महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ||“ माुपेष्य तु कौन्तेय पुनजंन्म न विद्ते ॥। 
( गीता ८। १५१६ ), ईइव्यादि । 
रवुनं द नः--इस सम्बोधन का भाव यह कि श्रापके कल-पुरपा महाराज , 
बड़े दानी थे । श्राप तो उख ऊुल को आनंदित करनेवाले दै, मेरे सम्बन्ध म 
। उदार दातृ का परिचय दं। 
इस विचार से श्रीगोस्वामीजी जन्म-जन्स नामनिष्टठा हो मौशते हं; यथा-- 
(“नाम्न सो निवाह नेद दीन को दयालु देहु दास त॒लसा को बलि वड़ो बर हं ॥ 
( वि° २२५ )। 
| [ ६६ ] 
। जनम-जनम जर्दै-जदं' तु तुलसिहि देह । 
हेत राम निवादहिव नाम-सनइ ॥ ॥ 
अर्थ--हे श्रीरामजी ! इस तलसीदास को { कमाँलल्ार ) जर्दा-जहो श्राप ,. 
शरीर द, वहो-वह उन शरीरो से इसका श्रीरामनाम में स्नेह निबहता जाय, 
( पेखी निष्टा क्रृपा कर दीजिये ) 1 
विशेण- उपर पद्‌ मँ नाम-भरोस श्रौर नाम-वल के साथ नाम-स्नेह सगा. 
ति । यहा उसी स्नेह की निष्टा को वनेष द्द करते दह 1 अन्यत्र भो एसा ही 
कहा हे, यथा- “राम नाम को प्रताप जानियत नीके श्राप) मोको गति दूसरी 
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न विधि निरमई ।? ( बि° २५२ ), ^नाम-्वलङु-चंञ दीन मीन-राड सो । 
भरु सो बनाई कौं जीह जरि जाउ सो।(वि० 9८२ ), “संकर साखि 
जो रा कहो कचु, तौ जरि जीद गरो । श्रपनो मलो रामनामहि तं तलसिहि ` 
समुद्षि परो ।'' ( वि° २२६) 

राम निवाहिवः` "भक्त की द्द श्रद्धा देखकर श्रीरामजी करुपा कर 
उसका निवांह करते ह, यथा--“ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ ।° 
( गीता ४। ११); अर्थात्‌ जो सुक्को जैसे भजते ईँ, उनको में वेषे दी 
भजता हूं ( उनकी कामना पूरी करता हँ ) तथा-ध्योयो यां यां तनुं भक्तः 
श्रद्धयाचितुमिच्छुति । तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ स तय 
श्रद्धया युन स्तस्याराधनमीहते । लभते च ततः कामान्‌ मयैव विहितान्‌ हि 
तानू ।'' ( गीता ७। २१-२२ ), अर्थात्‌ जो-जो भक्तं जिस-जिल तनु ८ देवता 
रूप मेरे शरीर ) को श्रद्धा के साथ पूजना चाहता हे, उस-उसकी उस श्रद्धा को 
मेँ दी श्रचल स्थिर कर देता हँ । बह ( भक्त ) उस श्रद्धा से युक्त होकर उस 
( देवता रूप भगवान्‌ के शरीर ) की श्राराधना करता है श्रौर उससे उन भोगों । 
छो प्राप्त करता हे, जो मेरे ही दवारा नियत क्रिये हए है । 

उसी रीति से मन्थकार यदौ नाम-निष्टा की दढता चाहते ह । 

संवत वसु नभ व्योम नयन सित कछार । 
तिलक दसं कंज पूरथो मति अनुसार ॥ 
-:-०-:- 
संकेत-घूची 

० च्रयोध्याक्ाण्ड तथा श्रध्याय गी०-- गीतावली रामायण | 
श्रर०--श्ररस्यकाण्ड वा०-वालकाण्ड 
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